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असुख , 


इस पुस्तक सें, लेखक श्री एन० एन० फौल ने, जो कि आई० 

एल० श्रो० की भारतीय शाखा के एक सदस्य है, झ्राई० एल० झो० 
श्रोर इसके एक सदस्य देश ने पिछले पेतीस वर्षों ें किस प्रकार एक- 
दूसरे फे प्रति क्रिया प्रतिक्षिया को, इस बारे में पूरी जानकारों थोड़े- 
से पृष्ठों में दे दी है श्लौर उनका यह फाये ग्रागर में सागर भरने के 
समान है। श्राई० एल० श्लो० फे जन्सकाल से भारत उसका सदस्य 
है भ्रोर उसके क्रियाकलापो में इसनें उत्सुफता श्रौर सक्रिय रूप से भाग 
लिया है। इससें कोई सम्देह नहीं कि पिछली पीढी के समय में भारत 
में श्रम कानून श्र श्रम-कल्यारा का प्रत्येक पहलू श्राई०एल० श्रो० 
हारा बहुत श्रधिक प्रभावित हुआ है । लेखक ने प्राई० एल० श्रो० के 
तिर्माण से पहले के विकास-भागे फी खोज फर उपयोगी कार्य किया 
है भ्रौर बड़ी सेवा की है। इसके कारण श्राई० एल० श्रो० के क्रिया- 
कलापों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना सम्भव हो गया है। भारत 
के अस-क्षेत्र में घटी घटनाओ्रो को भी विस्तृत ऐतिहासिक सामग्री के साथ 
दिया गया है । 

(२) कस विकसित देझो सें मजदूरो की दज्षा सधारने के पक्ष में 
विश्व के लोकसत को प्रभावित करने के लिए मजदूर नेताओ्रो भर प्रन्य 
प्रतिनिधियों ने जो कार्य किया है, वह वृर्णोतया श्रौर भली भाँति इस 
पुस्तक में दिखाया गया है। इसके साथ हो पुस्तक में यह दिखाने के 
वास्ते पर्याप्त सामग्री है कि कम्न विकसित देशो फी खास जरूरतों पौर 
धोयोगिक दृष्टि से उस्नत देशो फे साथ कदम-से-फदम मिलाकर चलने 


२ 


फी उनकी क्षमता भौर शक्ति की सीसा से श्राई० एल० झो० पूर्णतया 
परिचित था। मजदूर प्रबन्धक सम्बन्धो के प्रति नया दृष्टिकोरश जो कि 
महायुद्ध के बाद देद में स्पष्टरूप से दुग्‌ गोचर हो रहा है, श्राई० एल० 
झो० के क्रियाकलापो द्वारा उत्पन्त श्लौर ढाले ज्ञानवात लोकमत का 
परिणाम है । 

(३) एशियाई प्रादेशिक कान्‍्फ तो के क्रियाकलापों को यदि कुछ 
श्र श्रधिक विस्तार से दिया जाता तो मेरी राय सें श्रधिक श्रच्छा 
होता । ये कास्फ्रेंसें एशियाई प्रदेश की विशेष, विलक्षण और शअ्रसामान्य 
समस्पाश्रों पर खास तोर पर ध्यान देती हुँ श्लौर इस प्रकार की कान्फ़ सों 
का परिणाम इस कारण से, इस देश फे वास्ते पर्याप्त महत्व का है। 
क्योंकि इससे झ्ाई० एल० झो० के कनवेंशनों श्रौर प्रतिमानों को कम 
विकम्तित देशों में लागू करने के लिए व्यावहारिक मार्ग मालूम हो 


जाता है। 
(४) श्रम समस्या में जो लोग जरा भी दिलचस्पी रखते है उनको 


यह पुस्तक झ्वद्य पढ़नी चाहिए, यह कहने में मुझे तनिक भी सकोच 
नहीं । इसके पन्नों में बहुत उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, जो कि श्रव तक 
वहुत-सो पुस्तकों श्रौर रिपोर्टों में बिखरी हुई थो । इस पुस्तक के लेखक 
इस उपयोगी एवं साहसिक कार्य के लिए, जो कि उन्होंने भ्रपने खाली 
समय में किया है, वस्तुत, बधाई के पात्र हैं । 
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प्रस्तावना 


साप्ताजिक न्याय क्‍या है ? सरल शब्दों में इसको इस तरह कहा 
जा सकता है कि जो व्यक्ति इसको पाने की खोज में है, उसको स्थिति 
में भ्रपने को रखा जाय, तो यह भली भांति झनुभव किया जा सकेगा। 
हर एक देश के जीवन में ऐसा ससय था जब यह प्रावश्यक नहीं 
था कि भ्रपने-प्रापको दूसरे की स्थिति सें रखा -जाय । लेकिन पिछले 
२०० से भ्रघिक वर्षों में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हें और डाविन, 
साकस झोर झ्राघुनिक सनोवेज्ञानिको के प्रंथों का जो सामूहिक प्रभाव 
पडा है, उतके फारण स्वतन्त्रता, सप्तातता और सामाजिक न्याय-विषपक 
घारणाएं और मानव फा मूल्य सरवेथा बदल गया है । 

लगभग उसी समय जबक्धि सामाजिक न्याय द्वारा सार्वभौस शान्ति 
की स्थापना के उद्दइय से श्राई० एल० झो० की स्थापना हुई, भारत 
में स्वाधीनता के झ्रान्दोलन ने जोर पकड़ा । यह श्रान्दोलन स्वभारय 
निर्णय को, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने का था । सार्माजक न्याय 
के उहदं इय से किये गए झ्राई० एल० श्रो० के क्षाम को जनता का पूर्ण 
 माप्त था। सचाई तो यह है कि इसने सजदूरो के संगठित होने 
की प्रक्रिया को गतिशील बनाने सें मदद दी श्रौर उन सावेजनिक कार्य- 
फर्ताश्रो का भ्रन्तराष्ट्रीय क्षत्र के काम से सस्वम्ध स्थापित किया, जो 
कि देश में मजदूर वर्ग में काम करते थे और उसको मदद देते 


भारत के स्वाघोन होने से पहुले तक श्ाई० एल० झो० 
सन्देशहर था जो कि भारत सें भजञदर 
नहीं कर सकते थे । 


ये। 
न्याय का 
रु श्रोर क्लिप्ती पकार पे पाएव 


४ 


१५ अगस्त, १६४७ के बाद से दृष्य बदल गया । भारतीय जनता 
ने शान्त उपायों से स्वाघीनता प्राप्त की । सब श्रकार के परिवतेनों के 
लिए राजनीतिक, सामाजिक या श्राथिक, भ्रहिसा के सिद्धान्त श्रोर दर्शन 
को स्वीकार किया गया । २६ जनवरी १६५० से नया भारतोय सविधान 
लागू हुआ शऔर उसने भी इसका समर्थन किया श्ौर इसको स्वीकार 
क्रिया 

इस प्रकार हम भारतीय जनता के दृष्टिकोश शोर श्रन्तर्राष्ट्रीय भम 
संस्था के उन उद्दे ब्यों में सतत समानता पाते है, जिन्होने कि इस सस्था 
फो जन्मकाल से अनुप्रारितत किया है। यह एक देव-सयोग था--एक 
ऐसा दंव-सयोग जो कि भारतीय जतता और ससार की सब जगह की 
जनता, दोनों के लिए ग्रच्छा था । वर्योक्ति जब हम इस बात फा स्मरख 
फरते है कि भारत सारे य॒गों में श्रगेक नए श्रान्दोलनो श्लौर घासिक 
पुनर्जागरण फा घर रहा है तो हम उचितरूप से यह श्राशा कर सफते 
हैं कि भारत श्रपनी समस्याश्रों का हल करने के लिए जिस सश्लेषण का 
निर्माण कर रहा है, वह शेष विश्व के वास्ते भो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध 
होगा । 

इस 'सस्था! के उद्देश्य की भावना के श्रन्तर रहस्प फो ज््यों-ज्यों 
श्रधिकाधिक जानने का प्रयत्व फिया जाता है, त्यों-त्यों इसके सस्था- 
पक्तो फी दूरदशिता में विदवास बढता जाता है। यहाँ भारत में सार्च 
१६१८ में महात्मा गाघी के पथ-प्रद्शन में भ्रहमदाबाद के मजदूरों फो 
श्रनुप्राणित फरने वाले सम्राम ने सत्याग्रह की विजय का महत्वपूर्रो 
प्रदर्शन किया । 'सत्याग्रह' शान्ति और प्रेरणा का शास्त्र है भौर इसका 
प्रयोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिल्ला में किया गया था। ये दो 
प्रतीकात्मक घटनाएँ, एक श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्दे यों की परिभाषा प्र 
व्यास्या करने की दिश्ञा में, श्रौर दूसरी हमारे देश में लक्ष्य-सिद्धि के 
लिए साधनों फी शोर सकेत करने की दिद्या में, घन-जन विनाशक प्रयम 

महायुद्ध के भीषण सग्राम के वाद हुई--जो कि शक्ति का अधिकतम 


हे 


प्रदर्शन था श्रौर साथ ही दक्ति-व्यथंता को भी प्रगट कर रहा था । विदव 
सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शान्ति और प्रेरणा के उपायो को 
पुनः अपना रहा था। विभिन्‍न श्रायो श्र श्ामदनों के वर्षों के म्रष्य 
शान्ति स्थापित करने का यह एक श्ावश्यक्ष मूल तत्त्व था । 

ह्वाइट हैड ने जैसा कि कहा है, “प्रगतिशोल समाज वे है, जो सर्वा- 
घिक निरंयात्मक रूप से विश्वास फरते है, प्रेरणा के सारण 
पर ए! शक्ति की श्रपेक्षा प्रेरणा भ्रधिक व्यावहारिक है श्रौर नेतिक 
दृष्टि से श्रघिक उच्च है, इसके लिए यदि फिसी प्रमारप की श्रावश्यकता 
है, तो पश्राई० एल० श्रो० श्लौर भारत द्वारा वह दे दिया गया है। यह 
एक महत्वपुर्ण बात है कि झ्राई० एल० श्रो० ने जहाँ लक्ष्य प्रदर्शित 
किया है वहाँ भारत ने उनको पूर्ण करने के लिए कार्य किया है, विशे- 
पतः जब हम स्मरण करते हे कि जेीवा हारा स्वीकृत भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
भतिमानो को सदस्य राज्य ही क्रियाल्वित कर सकते हे श्रौर उमको मृ्ते- 
रूप दे सकते है 

यदि में रूपकालंकार का प्रयोग करू तो फहना चाहू गा कि भ्रन्त- 
राष्ट्रीय श्रस-संस्था पर्दे के पीछे से गानेवाली गायिका है, भौर सदस्य राज्य 
रेंगसं चपर पार्ट करने वाले एक्टर अभिनेता हैं । इस सम्मिलन का सर्वो- 
तस प्रभाव उस समय प्राप्त होता है, जब दोनो का एक समय में मिलस 
पूर्ण होता हैं । इस पुस्तक के पृष्ठो को पढने के बाद फोई भी निष्पक्ष 
पर्यवेक्षक इसी निरुंय पर पहुँचेगा कि प्राई० एल० झो० को स्थापना को 
भारत ने भ्रक्षरशः और भावात्मक रूप में, इन दोनो रूपो से स्वोकार किया 
है। यही नहों कि इसके राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने, स्वाधीनता से पूर्व की 
सीमाश्नो भौर प्रतिबन्धो के बावजूद भौर उनके श्रधोन रहते हुए न केवल 
महत्वपूर्ण पार्ट श्रदा किया हे, दल्कि विदव संस्था में भारत फा भाग 
लेना विशेषकर १६४७ के बाद से, श्रादर्श और गौरवपूर्ण दोनों रहा है । 
लि स्‍सनन्‍्देहशेप दुनिया कह सकती है : श्रच्छा है, श्लाइं० एल० ओ० और 
भारत दोनों के लिए यह शुभ है ! लेकिन इस प्रतिक्रिया की सीसा के 


पार इस बात को पहुंचाने के लिए मेने यह पुस्तक लिखी है। क्योंकि 
मेरा यह दृढ विश्वास है कि यह सम्मिलन झौर मेल दुनिया-भर के लिए 
भ्ौर हरेक जगह में सामाजिक न्याय के पक्ष के लिए परिरसशामकारक 
श्र महत्वपूर्ण है । एक देश, जहाँ कि श्रनन्तकाल से मानव का सर्वोच्च 
काम सत्य की खोज करना माना जाता रहा है, नि३चय से हमारे समय 
के सामाजिक श्र श्राथिक मूल्यों में सम्मिश्रण करने, उतको एक करने 
के लिए घिचार की भट्टी बनने श्रौर भावी पीढ़ी के लिए सामाजिक 
न्याय की स्थापना का नेतृत्व करने के लिए सवंधा उपयुक्त है । 
नि.सन्देहु झ्राई० एल० श्रो० के कामों का इतिवृत्त भ्रष्ययन करने 
में उत्तेजक नहीं । मेरा ख्याल है कि सम्भवत नित्शें ने कहा था कि 
शान्ततम घडी श्रधिकतम श्रर्थपूर्रा, परिपुर्णा एव कल्पनापूर्ण होती है, 
या विवेकानन्द ने कहा था विद्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, चुप्पी व 
मौन । एक वेश की सामाजिक नीति में श्राई० एल० झो० जो कोई 
ठोस परिवतेंन कर सके, उसका प्रर्थ है मानव सुख में उतनी ही वृद्धि 
क्षौर उसका श्र है मानव प्रगति भौर भावी समृद्धि की नीव को बृढ़ 
करना । यह भले ही क्षण भर के तमाहशे के समान न चसके, सगर 
भविष्य में इसका ऐसा परिणाम हो सकता है जो देश के जीवन का 
एक भाग व श्रग हो जाय । 
भारत श्र झ्राई ० एल० श्रो० के पारस्परिक सम्बन्धों के हर पहलू 
का इस पुस्तक में विशद रूप से वर्णान नहीं किया गया है। इसके वास्ते 
केन्द्रीय धारा सभाश्रों की बहस का विवरण, भारत सरकार श्ौर राज्यों 
के मध्य हुए पत्र व्यवहार की तफसील, सम्पुष्ठ श्रौर प्रसस्पुष्ट कनवेंशनों 
और सिफारिशों पर भारत सरकार की रिपोर्ट का विश्लेषण, प्रशासन 
सम्तिति (ग्वनिंग बॉडी) पश्रन्तर्राष्ट्रीय श्रव कास्फ्रोंस श्र श्रन्य कसे- 
दियों एवं कमोशनों में भारतीयों द्वारा दिया गया प्रशदान श्लादि का 
विवरण देना श्रावदयक होगा । यह सब ठीक है श्लौर इसका स्वागत 
क्विया जायगा । किन्तु उस सम्बन्ध को बताने के लिए यह श्रावश्यक श्रौर 


« ७: 


झपरिहाय नहीं है, जिसको कि स्थापित करने का इस पुस्तक में प्रयत्त े 
किया गया है। 

प्रन्तर्राष्टीय श्रम-सस्था सम्बन्धी जानकारों सरकारी लेखों श्रोर लेखक 
के अ्रपने श्रनुभव से लो गई है । कुछ स्थानों पर पुनरावृत्ति श्रपरिहायय थी 
श्र कहीं-कहों तो विचारपूर्वक श्रौर जानबूझकर की गई है । श्राई० 
एल० श्रो० के साथ भारत के सम्बन्ध के विभिन्‍न पहलू एक दूसरे 
से ढकराते है, एक-दूसरे से श्रापस सें इतने श्रघधिक मिले हुए हे कि पूरी 


तस्वीर खींचने के वास्ते स्वभावतः एक पहल दूसरे का श्रतिकमरा 
कर जाता है । 


में यहाँ श्राई० एल० श्रो० के भारतीय झ्ञाखा के डाइरेक्टर श्री ची० 
फे०श्रार० मेनन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना श्रपना कत्तंव्य मानता हा 
श्रापके सतत्‌ प्रोत्साहन श्रौर पथ-प्रद्शन के बिना शायद ही यह पुस्तक 
मे लिख पाता | झ्राई० एल० श्रो० को उनके रूप में एक सच्चा राजदूत 
मिला है। श्राप का विकासशोल उपायो और प्रगतिशील सामाजिक 
नीति में दृढ विश्वास है श्रौर भारत कौ विकास-योजनाश्रो के प्रति 
आपम अ्रपार उत्साह है। हमें पुर्०णं विश्वास करना चाहिए कि श्रागासी 
चर्षों में श्रां० एल० ओो० प्रौर भारत के सम्बन्धो फो वृढ़ करने के 
वास्ते फल-अ्द प्रयत्त किये जायेंगे । यह पुस्तक उस महान्‌ का के 
प्रति एक विन्नद्न श्रंशदान है। 


पुस्तक के भ्रनुवाद औौर प्रकाशन में सहायता के लिए मे श्री 
श्रवनीच्धफुमार विद्यालंकार का श्राभारी हू । 
नई दिल्‍ली, 


नरेन्द्र भाथ कौल 
जून १६५६ 
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श्रस कानून एफ दृष्टि में 


अध्याय १ दे 
भारत में १६१६ तक श्रम ओर उद्योग 


प्रन्तर्राष्द्ीय श्रम संस्था की स्थापना एक महंत्वपुर्ण घढना है । 
प्रगरहवीं सदी के श्रन्तिम भाग और उस्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में हुए 
यांत्रिक श्राविष्कार जहां इसकी स्थापना के कारण है, वहाँ इसको 
स्थापना से ठीक पहले हुआ महायुद्ध भी इसकी स्थापत्ता का कुछ कस 
कारण नहीं है। इस 'संस्था' के साथ भारत का जहाँ तक सम्बन्ध है, 
वहाँ तक यह जानना जरूरी है कि इस श्राविष्कारो का भारत पर क्‍या 
प्रसाव पड़ा श्लौर इनके कारण भारतीय झार्थिक व्यवस्था में क्या हेर-फ्रेर 
हुए श्रौर इसका फंसा रूप बदला । इसके वास्ते इतिहास के पुराने पन्नों 
फो पलटना जरूरी है। १६१६ से पहले भारत में श्रौद्योगिक प्रणाली 
का विकास किस रूप में हुआ यह जानना झावश्यक है, जिसते नये 
भोको, श्रवसरों और नई समस्याञ्रों को जन्म दिया । 
इस सिलसिले सें पहली उल्लेखयोग्य बात है कि जिस देश सें श्लोद्यो- 
गिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, यह देश घीरे-घीरे इस देश के भाग्यों का 
नियंत्रण कर रहा था, इस देश का वह नियन्ता था। स्वेज़ नहर का 
मार्ग खुल गया था, भाप से घलने वाले जहाजों द्वारा भारत का प्रन्य 
देशों के साथ सम्बंध स्थापित हो गया, र॑ल-भा् बिछने लगा झौर 
लम्बी-लम्बी सड़कें बनने लगीं। दूसरे देशों के साथ भारत का व्यापार- 
वाणिज्य बढ़ा और इस प्रायद्वीप में श्रौर विदेशी व्यापार के सम्बन्ध से 
वारिज्य ने नया भ्रथें प्लोर नवीन रूप धारण किया; 
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र्‌ भारत और अन्दरोष्ट्रीय श्रम सस्था 


भारत गाँवों का देश था। शहूरो क्वा विकास तीर्थ स्थानों, शासको 
की राजधानियों झौर वाज़ार के केन्द्रो, किसानो शौर उनके परिश्रम पर 
जीने वालो, वस्तकारो श्ौर शिल्प्रियों के चारों शोर हुआ कुस्हार, बढ़ई, 
लोहार, ठठेरा, मिस्त्री, राज आवि गाँव फी झ्राथिक व्यवस्था के उसी 
प्रकार एक भाग थे, जंसे पुरोहित, योद्धा श्रौर व्यापारी सामाजिक ढाँचे 
के झ्रग थे। वस्तुत शहर बडे गाँव थे। यद्यपि मोहनजोदारो, प्रम्बर 
(जयपुर), मढदुरा श्रावि शहरो में योजनापुर्ण नगर-निर्माण को पर्याप्त साक्षी 
एवं गवाही मिलती है श्रौर जहाँ-सहाँ नाली मोरियाँ बची हुई पाई जाती 
है, किन्तु श्राज शहर शब्द से हमारे मन में उसका जो रूप सामने श्राता 
है, वैसे शहर यहाँ नहीं थे। भारत में ही वहों पश्चिम में भो श्राधुनिक 
शहर शार्थिक व्यवस्था के गोण श्र तीसरी श्रचलो की उपज हैं श्ौर वे 
श्रौद्योगिक सभ्यता के परिणाम है । श्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ 
आरत में बडे-बडे शहर विकसित्र होते गए झौर मजदूर-वर्ग का जीवन, 
जो कि इन शहरों श्र उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य 
शाई० एल० श्रो० ने श्रपने ऊपर लिया है भौर यह कार्य यह भारत की 
सामाजिक श्र श्राथिक नीतियो को प्रभावित करते हुए करता है । 

भारत इस समय स्वाधीन नहीं था । इसकी श्राथिक व्यवस्था ग्रेट- 
ब्रिटेन के साथ नत्यी थी, श्रत इस देश में श्रौद्योगीकरण का प्रारम्भ 
श्ौर उसका विकास उस रूप में श्रौर उस ढंग से हुश्ना जिसमें ब्रिटिश 
आधिक व्यवस्था चाहती थी। ब्रिठटिद्व प्रभाव साधारण नहीं था। भारत 
में मशीनरी का प्रचलन श्रग्नेजो को इच्छा पर निर्मर था। क्योंकि इन 
मशीनो को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था। ब्विदिश उद्योगों का 
लाभ इसी में था कि भारत फो इस हालत में रखा जाय जिससे चह 
ब्रिटेन के उद्योगों फे लिए श्रावशयक फच्चा माल देता रहें श्रोर वह माल 
उत्पन्त करता रहे जो कि प्लिटेन की ठण्डी श्राव-हवा में उत्पन्न नहीं हो 
सकता शौर इसके साथ-साथ ब्रिटिश तेयार माल के लिए भारत का 
वाज़ार सुरक्षित रहे । 


भारत में १६१६ तक श्रम और उद्योग ३ 


बागबात्ती 

यूरोपियनो ने पहले-पहल बागवानी की श्रोर ध्याव दिया श्रौर उस्नी- 
सववों शती के उत्तराद्ध में १८६० में चाय, प्वाफी, नील झौर जूद उद्योग 
में यूरोपियनों का हित काफी मात्रा में उत्पन्त हो गया । लगभग १८५० 
में श्रासाम के श्र्दर चाय-पद्धतिपूर्ण तरीके से उपजाई जाने लगी। 
नीचे दी गई तालिका आसाम के बारे में है । उस ससय में भी 'प्रासास 
चाय उत्पादन का भारत में एक महत्वपूर्ण केन्द्र था ।' 


« थागो की संख्या जो स्पण्द चाय की पेदावार 


रूप से मालिकों के श्रधीन थे चाय दोने का कैत्र पौंड में 
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इस तालिका फो देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १८६० तक चाय 

के बागों का विकास श्रभूतपूर्व मात्रा में हो गया था । कूछ समय तक 
स्थानीय मजदूर इसके लिए काफो थे, लेकिन १८६० फे बाद मजदूरों की 

साँग तेज्ञो से बढी और इस साँग फो पुरा करने के लिए बेंगाल से सज- 

टूर बुलाए गये । ये नक़दूर कलकत्ता नें छेंकेवारों हारी स्थापित एजेंसी 
हारा आसाम भेजे जाते थे मझदूर की कीमत बहुत ऊपर चढ गई और 
ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे । अर्तः जो कोई व्यक्ति सिलता उसको 

थे लोग ध्रासास भेज देते। इस प्रकोरं सब प्रकार के लोग'स्जदर बनाकर 
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गाडगरिल द्वारा लिखित “इण्डहिहियल-इवोल्यूथव-आफ इण्डिया” से 

- लिए गये है । 


र्‌ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


भारत गाँवों का देश था। हहूरो क्वा विकास तोर्थ स्थानों, शासको 
की राजघानियों शौर बाज़ार के केन्द्रो, किसानो श्रौर उनके परिश्रम पर 
जीने वालो, दस्तकारो झ्ौर शिल्पियों के चारो शोर हुम्ला कुम्हार, बढ़ई, 
लोहार, ठठेरा, भिस्त्री, राज आवि गाँव की श्राथिक व्यवस्था फे उसी 
प्रकार एक भाग थे, जैसे पुरोहित, योद्धा श्रौर व्यापारी साम्ताजिक ढाँचे 
के झग थे। वस्तुत शहर बडे गाँव थे। यद्यपि मोहनजोदारो, प्रम्बर 
(जयपुर), म॒वुरा श्रादि शहरों में योजनापुर्ण नगर-निर्माणण की पर्याप्त साक्षी 
एव गवाही घिलती है श्लोर जहाँ-तहाँ नाली मोरियाँ बनी हुई पाई जाती 
है, किन्तु श्राज शहर शब्द से हमारे सन में उसका जो रूप सामने श्राता 
है, वैसे शहर यहाँ नहीं थे। भारत में ही वहीं पश्चिम में भी आधुनिक 
शहर प्राथिक व्यवस्था के गौरा झौर तीसरी झचलों फी उपज हैं थ्रौर वे 
प्रोद्योगिक सभ्यता के परिणास है । श्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ 
आरत में बडे-बडे शहर विकसित्र होते गए श्लौर मजदूर-वर्ग का जीवन, 
ज़ो कि इन शहरो श्रौर उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य 
आई० एल० श्रो० ने श्रपने ऊपर लिया है और यह कार्य यह भारत की 
सामाजिक और श्वाथिक नोतियो को प्रभावित करते हुए करता है । 

भारत इस समय स्वाघीन नहीं था । इसकी श्रार्थिक व्यवस्था ग्रेट- 
ब्रिदेन के साथ नत्यो थी, श्रत इस देश में श्रौद्योगीकरण का झारम्भ 
झौर उसका विकास उस रूप में शौर उस ढग से हुश्ना जिसमें ब्रिटिता 
आशिक व्यवस्था चाहती थी। ब्रिटिश प्रभाव साधारण नहीं था। भारत 
में मशीनरी का प्रचलन श्रग्नेजों की इच्छा पर निर्भर था। व्योक्ति इन 
अशीनों को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था। ब्विटिश उद्योगों का 
लाभ इसी में था कि भारत फो इस हालत में रखा जाय जिससे वह 
सिटेन के उद्योगों के लिए श्रावदयक कच्चा माल देता रहे श्रौर चह माल 
उत्पन्ध करता रहे जो कि ब्रिटेन की ठण्डी आ्लाव-हवा में उत्पन्त नहीं हो 
सकता झौर इसके साथ-साथ ब्रिटिश तंयार माल के लिए भारत का 
बाज्धार सुरक्षित रहे । 


भारत में १६१६ तक श्रस ओर उद्योग 2 


वागबानी ेल्‍ 

यरोपियनो ने पहले-पहल बागवानी की श्लोर ध्यान दिया और उच्ती- 
सवा शती के उत्तराद्ट्र में १८६० में चाय, फाफी, नील भ्नौर जूद उद्योग 
में यूरोपियर्नों का हित काफी सात्रा सें उत्पन्त हो गया । लगभेंग १८५० 
में श्रासाम के झन्वर चाय-पद्धतिपुर्णो तरीके से उपजाई जाने लगी। 
नीचे दी गई तालिका श्रासाम के बारे में है ' उस समय में भी आसाम 
चाय उत्पादन का भारत में एक महत्वपुर्णे केसर था।* 











« बागो 00805 की पेदावार 
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इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १४६० तक चाय 

के बागों का विकास श्सूतपूर्व मात्रा में हो गया था। कुछ समय तक 
स्थानीय मजदूर इसके लिए काफो थे, लेकिन १८६० के बाद मज़बूरो की 

माँग तेज्जी से बढ़ी और इस साँग को पूरा करने के लिए भेंगाल से मज- 

हर बूलाए गये । ये नऊदूर कलर्कता में छेकेवारसों द्वारा स्थापित एजेन्सी 
हारा श्रासाम भेजे जाते थे भज़दूर को फीमेत बहुत ऊपर चढ गई आर 
ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे । अतः जो कोई व्यक्ति मिलता उसको 
ये लोग भ्रासाम भेज देते। इस प्रक्ञौरं सब प्रकार के लोग 
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* लिए गये है। ५ “7 
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भर्जदूर बनाकर 
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भारत मे १६१६ तक श्रम ओर उद्योग ३ 


वागबानी ेु 

यूरोपियनो ने पहले-पहल वागवानी की ब्नोर ध्यान दिया और उन्ती- 
सववी शती के उत्तराद्ध सें १८६० में चाय, काफो, नोलं शोर जूद उद्योग 
में यूरोपियनों का हित काफी भाज्रा में उत्पन्त हो गया । लगसग १८५० 
में श्रासाम के श्रन्दर चाय-पद्धतिपुर्णो तरीके से उपजाई' जाने लगी । 
नीचे दी गई तालिका आसाम के बारे में है । उस समय में भी प्रासाम 
चाय उत्पादव का भारत में एक महत्वपुर्ण केन्द्र था ।" 
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अिवमननलन-अपन-बन. 


इस तालिका को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि १८६० तक चाय 
के बायो का विकास अभूतपूर्व मात्रा सें हो गया था । कुछ समय तक 
स्थानीय मजदूर इसके लिए काफी थे, नेकिन १८६० के बाद मज्जदूरो पी 
माँग तेज़ी से बढ़ी श्रौर इस सांग को पूरा करने के लिए बंगाल से सज- 
टूर बुलाए गये । ये जज्दुर कलकत्ता में ठेकेदार द्वारा स्थापित एजेन्सी 
हारा आसाम भेज जाते थे भज़्टूर की कीमत बहुत ऊपर चढ़ गई ऑर 
ठेकेदार बहुत मुनाफा उठाने लगे । अतः जो कोई व्यक्ति मिलता उसको 
ये लोग श्रासाम भेज देते। इस प्रकार सब प्रकार के लोग मजदर बनाकर 
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१ इस श्रनुच्छेद में दिए गये आँकडे और उद्धररुडा० डी० ग्रारण 


गाडग्रिल द्वारा लिखित ४इण्डड्टियल-इवोल्यशन-जाफ इण्डिया” से 
लिए गये है । 


र्‌ भारत ओर अन्‍्तर्यट्रीय श्रम सस्था 


भारत गाँवों का देश था। हाहरों का विकास तीर्थे स्थानों, शासको 
की राजघानियो झौर बाज़ार के केन्द्रो, किसानों श्रौर उनके परिश्रम पर 
जीने वालो, दस्तकारो श्रौर शिल्पियों के चारो शोर हुआ कुम्हार, बढई, 
लोहार, ठठेरा, मिस्त्री, राज आदि गाँव की झ्ारथिक व्यवस्था के उत्ती 
प्रकार एक भाग थे, जैसे पुरोहित, योद्धा श्रौर व्यापारी साम्राजिक ढाँचे 
के झग थे। वस्तुत शहर बडे गाँव थे। यद्यपि मोहनजोदारो, अम्वर 
(जयपुर), मदुरा श्रावि शहरो में योजनापुर नगर-निर्माण की पर्याप्त साक्षी 
एवं गवाही मिलती है श्रौर जहाँ-तहाँ नाली मोरियाँ बनी हुई पाई जाती 
है, किन्तु श्राज शहर शब्द से हमारे मन में उसका जो रूप सामने श्राता 
है, बसे शहर यहाँ नहीं थे। भारत में ही नहीं पश्चिम में भो झाधुनिक 
शहर श्रारथिक व्यवस्था के गौरय शोर तीसरी अचलो की उपज हैं और वे 
श्ोौद्योगिक सभ्यता के परिणाम हे । श्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ 
आरत में बडे-बडे शहर विकत्तित्त होते गए और मजदूर-वर्ग का जीवन, 
जो कि इन गहरो श्लौर उपनगरों का एक भाग है, सुधारने का कार्य 
आई० एल० श्रो० ने श्रपने ऊपर लिया है भौर यह कार्य यह भारत की 
सामाजिक झौर श्राथिक नीतियो को प्रभावित करते हुए करता है । 

भारत इस सस्रय स्वाघोन नहीं था । इसकी श्रार्थिक व्यवस्था ग्रेट- 
ब्रिटेन के साथ नत्थी थो, अत इस देश में श्रौद्योगीकरण का आरम्भ 
और उसका विकास उस रूप में झौर उस ढंग से हुआ जिसमें बह्विटिश 
आर्थिक व्यवस्था चाहती थी। ब्रिटिश प्रभाव साधारण नहों था। भारत 
में मशीनरी का प्रचलन श्रग्रेजों की इच्छा पर निर्भर था। क्योकि इन 
अशज्यीनों को चलाने का ज्ञान उन्हीं के पास था। ब्रिटिश उद्योगो का 
लाभ इसी में था कि भारत फो इस हालत में रखा जाय जिससे बह 
ब्रिटेन के उद्योगों के लिए श्रावश्यक कच्चा माल देता रहे श्रौर वह माल 
उत्पन्त करता रहे जो कि ब्रिटेन की ठण्डी श्राव-हवा में उत्पन्न नहीं हो 
सकता गौर इसके साथ-साथ ब्रिटिश तेयार माल के लिए भारत का 
वाज़ार सुरक्षित रहे । 


भारत में १६१६ तक अम ओर उद्योग भर 


घोमी रही, किन्तु १८७६ में ५६ सूती मिलें थी और उनसें ४३,००० 
मजदूर काम करते थें। १८८२ में २० जूद सिलें कलकत्ता के चारो 
और चल रही थीं और इन में लगभग २० »००० सजदूर कास करते थे । 
कोयले की खानो में काम्त करने के लिए मजदूर भी किसानो में से 
झाए। १८७६-८० में छप्पन खानो में काम होता था और १८४८० में 
लगभग २०,००० लोगो को ये काम दे रही थों। श्राधुनिक चमडा रंगने 
का उद्योग भी सद्रास में विकसित हुआ । लेकिन इस में काम करने वाले 
मजदूरों को संल्या बहुत अधिक नहीं थी। संयुक्त राज्य प्रमरीका में 
क्रम चमसडा रणने की प्रक्रिया का सुत्रपात होने से इस उद्योग को एक 
भारी घकका लगा । 

१८८० तक श्राधुनिक श्रौद्योगिक विकास ने कोई महत्व इस देश 
में घारण नहीं किया था, किस्तु, जेसाकि डा० गाडग्िल ने लिखा है 
“पुरानी दस्तकारियो से लोगो को निकालने की प्रक्रिया तेजीसे काम 
कर रहो थी। किन्तु इस प्रकार से विस्थापितो को काम देने के लिए 
नए उद्योग उसी अनुपात नें स्थापित नहीं हो रहे थे ।” 

१८८०-६४ के बीच सूती वस्त्र उद्योग ने बहुत प्रगति की | १६६५ 
में १४४ सूती मिलें चल रहो थीं और इनमें १३६,५७८ मजदूर काम 
कर रहे थे। इन पत्वह वर्षों में जूट उद्योग का विस्तार “विद्यमान 
मिलो के विस्तार बढ़ाने के रूप में हुआ इनकी सख्या की वृद्धि फे रूप 
में नहीं ।” १८६४५ में २६ जूट मिलें थीं और इनमें ७५,१५७ व्यक्ति 
काम करते थे । रेलवे प्रणाली के विस्तार के साथ कोयले की खानो का 
भी विस्तार हुआ श्ौर १८६४ में कोयले की खानों की संख्या १२३ थो 
ओर इनमें ४३,१६७ खन्‍्तक काम करते थे। १८६५ में भारत में ६ 
ऊनी मिलें और श्राठ कागज की भमिलें थों और इनमें क्रमश, ३००० 
और ३,५०० लोग काम करते थे । 


१६११ की श्रोद्योगिक बढ मजशुमारी से रोजगार का जो रूप 
अकद हुआ वह निम्न है । 


४ भारत ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय श्रम सस्था 


श्रासाम भेजे जाने लगे । मजदूरों को श्रासाम भेजने के लिए परिवहन के 
साधन ठोक नहीं थे फलत बहुत से प्रवासी मजदूर राह में हो मर जाते । 
जो लोग बचकर बागों तक पहुचते उनकी मुसोबतों भौर दु,लो का कोई 
ठिकाना नहीं था। उनके दु.ल झौर उनकी ज्योचनोय श्रवस्था उनके 
कामयोजकों के दुष्यंचहार और क्र रता के काररा और भी बिगड जाती 3 

फुछ समय बाजार में मन्‍्दी रही किन्तु १६८७ तक यह उद्योग दृढ़ 
नींद पर स्थापित हो गया । उननोसवीं सदी के पिछले तीस सालों में इस 
उद्योग को समृद्धि निरन्तर बढ़ती रही झौर इसफा बराबर विकास 
होता गया । श्रासाम के सिवाय श्रन्यत्र भी इस काल में चाय उपजाई 
जाने लगी । नोलगिरि देहरादून श्रौर कागडा में भो चाय के वाग लगाये 
गए । 

यूरोपियन प्लाण्टरो ने जब इस शोर गम्भीरतापूर्षवक ध्यान दिया 
तब दक्षिण भारत में काफी उपजाई जाने लगी । १८६० से १८७६ तक 
इस उद्योग फा घिकास वडी तेजी से हुआ । लेकिन इसके भ्रगले दशक 
में पीधे के रोगों ने इसको प्रगति रोक दी। इन वागों के वास्ते मजदूर 
दूर से बुलाने फीो जरूरत नहों हुई । फिसानों के पास जब भ्रपनी खेती 
का फास कम होता या नहीं होता था तब वे इन वागो में मजदूरी करते 
ये श्रासपास के गांवों से ही आते थें। उद्योग का सचालन भी भ्रनुचित 
रूप से नहीं किया जाता था । फलत चाय बागान के मजदूरों को पश्रपेक्षा 
काफी के बागो में काम फरने वाले मजबूर श्रधिक श्रच्छोी हालत में थे। 
ब्राजील में सस्तो काफी पैदा होने श्लोर भारत में इस का बाजार न होने 
से काफी के बागों का विकास श्ागे भी रुका रहा। 

चाय शौर काफी फे बाग जब लगाए जा रहे थे उन्हों दिनो बगाल 
में यूरोपियन लोग जूट उद्योग का विकास कर रहे थे 
कारखाने और खानें 

१८५४ के श्रासपास बम्बई में पहली सुती मिल झोर सेरामपुर में 
पहुली जूट मिल चालू हुई। सूती बस्न उद्योग की प्रगति भारस्भ सें 


भारत में १६१६ तक श्रम ओर उद्योग ७ 


साधन हो गया । तैयार इस्पात का उत्पादन १६१३ में १६,००० ठन 
हुआ और १६१८-१६ में यह बढ़कर १२३,८९६० टन हो गया। रासायनिक 
उद्योग में भी पर्याप्त प्रगति हुई। इस देश में पहली वार बड़ी संल्या में 
रासायनिक द्रव्य व्यावसायिक पेमाने पर तेयार हुए । युद्ध के कारण 
बस्वई प्रान्त के सुती वस्त्र, और फागज, श्राठा, और तेल मिलो, बंगाल 
के जूद उद्योग और कोयला की खातों, श्रौर मद्रास के चमडा रंगने, साबुन 
श्रौर जहाज निर्माण उद्योगो की बहुत भ्रभिवृद्धि हुई । युद्ध समाप्त होने 
के कुछ काल बाद भो यह समृद्धि कायन रही । लेकिन इसके बाद उद्योगों 
फो भारी संकट का सामना करना पड़ा । चू कि सेरे वर्रान का विषय 
उस समय के झ्ौद्योगिक भारत की श्रवस्था हे जब भारत श्रन्तर्राष्टीय 
सस्था का सदस्य हुआ, भ्रतः इन उद्योगों में काम करने वालो की संख्या 
देना पर्याप्त है। यहाँ उन्हीं उद्योगो की सुच्ची दी जा रही है जिनमें 
न्यून १०,००० सज़दूर काम करते थे। ये आंकड़े १९२१ की मदु म- 
शुमारी की रिपोर्ट से लिए गए है । 


संगठित उद्योग काम पर लगे मजदूरों की संख्या 

चाय बागवानी ७४७,००० 
सुतो मिलें (बुनाई कताई ) ३४०,००० 
ज़्द मिलें र्‌८७,००० 
फोयले की खातनें श्द१,००० 
रेलवे वर्केश्ञॉप ११२,००० 
रुई के कारखातें प३,००० 
घातु व इजोनिर्यारिग वर्केशॉप पर२े.००० 
इंद व दाइल फंक्दरियाँ ७५,००० 
भ्राटा व चावल सिलें ४8,००० 
छ्पाई के प्रेस ४९,००० 
काफी बागवानी ४०,००० 
लोहा व इस्पात 


३६,००० 


हि भारत ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय श्रम संस्था 


चाय बाग. ७०३,४५८५ 
सूती वस्त्र ५५७, श८६ 
जूट सन भ्रादि २२२,३१६ 
कोयले की खानें १४२,६७७ 
रेलवे वर्कशाप ६८,७२३ 
फाफी बाग ७,६२३ 
इंट व टाइल फँंक्टरियाँ ४६,१५६ 
छापाखाने ४१,५९८ 
सोने की खानें २८,५९२ 
मंंशीनरी व इजीनिर्यारिग वर्फेशॉप २३,१४७ 


बर्मा, भौर पाकिस्तान समेत भारत की इस समय जन-सरूया ३१ 
करोड ५० लाख थी। श्राठा और चावल मिलों की सख्या ऊपर की 
तालिका में नहीं दी गई है। बर्मा में चावल मिलो की बहुलता थो। 
नील की खेती में काम कर रहे मजदूरों की सख्या भी ऊपर की तालिका 
में नहीं दी गई । रासायनिक नील रग बनने के बाद नील की खेती का 
हो प्नन्‍्त हो गया । उपयू कत तालिका में दिए गए उद्योगों के ्रतिरिक्त 
लकडी चोरने को मिलो, पत्थर और सगमरमर की खानो, टिम्वर 
यार्डों, आयरन फाउन्डी श्रौर पेट्रोलियम रिफाइनरी (तेल सशोधन) में 
१०,००० से श्रधिक लोग काम करते थे । 

यह हालत थी जब प्रथम महायुद्ध छिडा । इसने भारतीय उद्योगों के 
लिए इन्जेक्शन का काम किया और उनको प्रवल उत्तेजना मिलो। 
लड़ाई के फारणा विवेशो से प्रतियोगिता का भयज ता रहा शौर श्रायात 
फे बन्द हो जाने से देशी उद्योगों के लिए श्रपना उत्पादन बढ़ाना शझ्राव- 
दइयक हो गया। फौजी जरूरतों ने नवीन झौर श्रव तक भ्रविकसित 
उद्योगों को प्रोत्साहन दिया । लोहा व इस्पात उद्योग इन्हीं दिनो शुरू 
हुआ । यदि लडाई न छिडी होती तो दस उद्योग का जीवन सकठ रे 
पड जाता । सेना की श्रावश्यकताएँ पुरी करने का यह उद्योग एक श्रच्छा 


भारत में १६१६ तक श्रम ओर उद्योग ६ 


वर्कमेन्स द्वीच ऑफ कॉन्टूक्ट एक्ट, १८५६, एम्प्लायसे एण्ड वर्कमेन्स 
(डिस्प्यूट) एक्ट १८६० झौर इण्डिया पीनलकोड (ताजीरात ए हिन्द) 
१८६० के खण्ड ४६० और ३६२ बनाए गए। इसके कारण मजदूर 
द्वारा फैक्टरी के करार का भंग करना एक दण्डनीय जुर्म साना गया। 

दी आसाम लेबर एण्ड एसीग्रेशन एक्ट १६०१ बंगाल सरकार 
हारा नियुक्त जाँच कमीदान द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 
बनाया गया था। इस कानून ने लाइसेंस शुदा ठेकेदारों के सिवाय श्रन्यो 
द्वारा मजदूर भरती करने की मनाही कर दी । १६०८ में इस एक्ट में 
संशोधन क्विया गया । इसके द्वारा भरती के जिलो को छोड़कर श्रन्यत्र 
नए भरती हुए सजदूरो के वास्ते दण्डनीय करार की प्रशालो का अन्त 
कर दिया गया । इसके साथ गैर लाइसेन्सदारों द्वारा मजदूरो की भरतो 
रोक दी गई श्रीर सजदूरो को गिरफ्तार करने के प्लाण्टरो के अधि- 
कार का अन्त कर दिया गया । १६१४५ में पुनः इस कानून में संशोधन 
किया गया और आसाम घाटी में शर्तंबन्दी मजदूर प्रणाली का अन्त 
क्र दिया गया। यही नहों सब प्रकार के ठेकेदारो द्वारा सजदूरो की 
भरती निषिद्ध ठहराई गई। इस कानून में चाय-वागों के सिरदारो 
द्वारा की गई भरती का निरीक्षण करने के लिए 'आत्तामलेबर बोर्ड 
की स्थापना के लिए भो कहा गया था । जलपाईगुडी एक्ट १९१२ द्वारा 
यह्‌ निश्चित किया गया कि कार्य योजकू रजिल्टर रखें और अपने जिले 
के मजदूरों के स्वास्थ्य, वोमारी और मृत्यु के बारे में रिपोर्ट दें । 


कारखाने 


पश्चिमी यूरोप में श्रोद्योगिक ऋन्ति के प्रथम दशको में सजदूरो को 
जो अवस्था थो वेसी हो हालत यहाँ के कारखानो में कार्ये करने वाले 
मजदूरो की यो। काम के घंटो बहुत भ्रधिक थे, स्त्रियाँ और अल्प- 
वयस्कों से काम्र लिया जाता था, हवा, रोशनी श्ाने की कोई व्यवस्था 
नहीं थी, सुरक्षा की उपेक्षा की जाती थो, वेतन निद्चिचत समय पर नहीं 


८ भारत और अन्‍्तरोॉष्ट्रीय श्रम सस्था 


पेटोलियम रिफाइनरी ३३,००० 
पत्थर व संगमरमर को खाने २५,००० 
चीनी के कारखाने २२,००० 
सोने की खानें २२,००० 
डाक याड्ड व पोर्ट दुस्ट वर्फशाप २१,००० 
लकडोी चीरनें की मिलें २०,००० 
श्रफीम,तम्बाक्‌ू व॑ मसाले व चटनी के कारखाने २०,००० 
आयरन फाउण्डी १८,००० 
चूने का पजावा १८ ००० 
अभ्मरक-कास १८,००० 
मेग्नीज की खानें १७,००० 
रबड की बागबानी १७,००० 
तेल मिर्ले १६,००० 
पीतल, टीन व ताम्दे के बर्तन १४,००० 
नमक रिफाइनरो १३,००० 
हर्य व लाख फेक्टरी १३००० 
गेस व इलेक्ट्कि काम ११,००० 
जूट प्रेस ११,००० 
चम्मडा रगाई १०,००० 
मोटरकार वक्से १०,००० 
अ्रम-कानून 
वागवानी 


बागो में काम करने वाले मजदूरों की हालत के बारे में पहले 
कुछ जिक्र किया जा चुका है। श्रासाम में मजदूरों को कमी के कारण 
प्लाण्ट फी रक्षा करने के उदूइप से अनेक कानून बताए गए। इसका 
मजदूरों की भ्रवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडा ) ये कानून बनाए गए, 
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कारण पअनेक वुरादयाँ उत्पस्त हो गईं ५ फलत" इसकी जाँच के लिए एक 
कमीशन नियुक्त किया गया ६ इसने अपनी रिपोर्ट १६०८ में दी) २६२९ 
के एक्ट था कानून की विशेषता यह थी कि पहलीवार भोद्योगिक 
वयरक पुरुषों के वास्ते प्रतिदिन काम के घंटे १२ निश्चित किए गए 
ग्रौर मध्य में झ्राघ घण्टे का विधाम रखा गया । स्ञाल में चार मास से 
कम चलने वाली मौसमी फ्रक्टरियाँ भो इस कानून के ग्रन्तगंत लाई 
गईं। बच्चों के काम का समय सूती मिलों में घढकर ५६ घप्टा कर 
दिया गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा झौर फैक्टरियो के प्रवस्ध के प्रभावशाली 
निरीक्षण के सम्बन्ध में फावून में विस्तृत रूप से उपलब्ध रखे गए ये 


खानें-- 


#हुप्डिएन्‌ साइन्स एक्ट १६० शा २० फुट तक कीं गईं खुदाई क्की 
सब खातों पर लागू होता था। इसके अन्दर १९ साल से छोटे बच्चों 
ग्रौर स्त्रियों का उन खए्नो में कास कराना सता क्विया गया था, जहाँ 
कि उसके स्वास्थ्य ग्रौर उनको जान को सुरक्षा को खतरा हो । 

अपर का सक्षिप्त विवरण अभ्ध्रा होगा श्गर इसके साथ उस समय 
की अवस्था का सामान्य चित्र और उस समय के भारतीय दृश्य को मुख्य 
बातों का विवरण न दिया जाए। इसके होने से तस्वीर पूरी हो जायगी । 
000 को बढ़ रहो थी, इधर गाँव की दस्तकारियाँ नष्ड होती 
लक फलत: ज॒मोन पर दबाव बराबर बढ़ता जाता था। भूमिहीन 
सह कक नया वर्ण पैदा हो रहा था। यह नए उद्योगो के शहरी 
कर गिल या। किन्तु उद्योगो का विफास इस तेजी से 
बी गे वह देहातों से दिस्थापित हुए सब लोगों को काम 
फो छोड़कर जानें हे ण बोर रु पर कक कक कम कल 
अकाल का चक्र और टिडिडियाँ प्रन्य हज सम कर गो 
कारण फसल सदा एक-सो नहों होतो थी । दुर्भाग्य, बुरदंशा हक 
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मिलता था और काम की सुरक्षा की कोई गारन्टो नहीं थी, यह थी 
अवस्था जिसमें इन दिनों भारतोय मजदूर काम करता था। 

मजदूरों की जेसी हालत थी उसको देखते हुए फेक्‍्टरी एक्ट बहुत 
पहले बन जाना चाहिये या। पर पहला “इण्डियन फेक्टरीज एक्ट, 
१८८१” सें बना । यह साल तेयार करने वाले श्रौर यान्त्रिक शक्ति 
से चलने वाले और जहाँ १०० या इससे श्रधिक लोग काम करते थे, 
ऐसे कारखानों पर लागू होता था। सात साल से कम उमर के बच्चों 
फो काम पर लगाने से यह कानून रोकता था, और निम्नतम झौर 
झ्धिकतम की झ्लायु की सर्यादा ७ से १२ साल ठहराई गई थी। काम 
के घटे नो निश्चित किये गए थे और भध्य में एक घण्टा विश्वाम का 
देने की वात फही गई थी । साप्ताहिक छ्दी केवल बच्चों को देने फा 
कानून बनाया गया था। 

भारत सरकार ने १८९४० में एक कमीशन नियुक्‍त किया इस की 
सिफारिशो के श्राधार पर “इण्डियन फंक्टरोज एक्ट, १८६१ बना। 
इससे पिछले कानून के क्षेत्र का विस्तार हुआ श्रौर यह शक्ति द्वारा ४० 
झौर ५० व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले कारखाने पर लागू होता 
था। उद्योगों में काम करने वाले बच्चो की न्यूनतम और श्रधिकतम 
झ्रायु & झौर १४ निश्चित की गईं थी । इनके लिए काम के घंदे ७ 
ठहराए गए भौर बीच में श्राध घटे का विश्वाम देने का नियम बनाया 
गया । काम का दिन ११ घण्टो का 5हराया गया था, श्ौर १॥ घण्टे का 
बीच में विश्राम श्रौर साप्ताहिक छुट्टी का विधान किया गया था। 
प्रान्तीय सरकारों को सफाई शौर शाराम के सम्बन्ध में नियम बनाने 
का अधिकार दिया गया था । 

कानून को ठोक ठोक अमल सें लाने के लिए उपयुक्त मेशीनरी का 
अभाव होने से यह्‌ कानून इण्डिया फैक्टरोज एक्ट, १६११ बनने तक 
व्यवहार में नहीं कराया । एक नए तत्त्व ने विजली की रोशतो के सुत्रपात 
से भी फंक्टरियो में अधिक समय तक फास करना सम्भव हो गया । इसके 
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कि १५ फुद १२ फुट के एक कमरे सें ६ परिवार, वयस्क और बच्चे 
सब मिलाकर कुल तीस प्राणी एक साथ रहते थें। इनमें से तीन स्त्रियाँ 
गर्भवती थीं और इनका प्रसवकाल नजदीक था, और उस एक कमरे सें 
भी प्रत्येक परिवार का झलग-अलग चूल्हा था।**' * सुझ्े याद है कि 
औद्योगिक मजदूरों की इन गन्दी वस्तियों और छप्परो को सेने देखा 
था । वहाँ साँस लेता श्रसम्भव था। वहाँ से मे चकित और गुस्से से 
बहार श्राया था । मुझे स्मरण है कि भरिया में मे एक कोयले को खान 
में गया था श्लौर उन हालतो को देखा जहाँ हमारा स्त्री-सम्ाज काम 
करता था। में उस्त तस्वीर को या वह देखकर मेरे भत को जो धक्का 
लगा उसको कभी नहीं भूल सकता । मुक्ते पहली बार यह पता चला 
कि सानव प्राणी को इस प्रकार काम करना पड़ता है 52 


मजदरों की सस्थाएँ 


युद्धोत्तरकाल में भ्रारथिक श्रवस्थाएँ भ्रस्थिर थीं झ्ौद्योगिक मजदूरो 
में व्यापक प्रसन्‍्तोष या। इसके कारण हड़ताले हुई झौर इसके साथ 
ट्रड यूनियनवाद” (मजदूर संगठनवाद) का विकास हुआ । इस दिल्ला 
में इससे पहले थोड़ा-सा बहुमूल्य कार्य किया गया था। १८८४ में एक 
सामाजिक कार्यकर्त्ता एन० एस० लोखांडो वम्बई की सुृती मिलों में 
बच्चों भोरस्त्रियों की दशा कुछ सुधारने में सफल हुआ था। वस्न्र-मज- 
दूर्स की भ्रवस्था को जाँच करने के लिए नियुक्त कमीशन के सामने 
एक शावेदन-पत्र भेजा गया जिसमें मजदूरों को मांगें पेश को गई थीं । 
१८६० में लोखांडो “बम्बई सिलहेण्ड्स एसोसिएशन का प्रेजीडेन्ट हो 
गया। यह संस्था सजदूरों के बास्‍्ते एक दिन को साप्ताहिक छट॒टी 
भाप्त कराने से सफल हुई। किन्तु यह संस्था सच्चे झ्र्थों में टे ड-पनियन 
नहीं थो। १८९७ में अमालगमेटेड सोसायटों श्रॉफ रेलवे सदृष्ट श्रॉफ 
इप्डिपा एक्ट बर्मा' को स्थापना हुईं। इसको उस समय इण्डियन 
१ डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृ० ४२४-४२५ । 
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को परेशानों के चक्र से बचने के लिए लोग गाँवों को छोड़कर शहरों 
में काम को खोज में जाते थे। सडको श्रोर रेलों के विस्तार ने उनके 
लिए यात्रा करना सुलभ कर दिया । कि्तु ये लोग निरक्षर थे, फिर 
इनकी झावशयकताएँ योडो थों | झत* यह कोई विस्मय की बात नहीं कि 
वे कम वेतन पर १० से १५ घटे काम करते थे। गाँव का दस्तकार भ्रपने 
ढंग से कार्यक्षम था, लेकिन शहर के प्रवासियों में बहु न होता हुआा 
भो, शक्ति से चलने वालो मशीन से वहु परिचित नहीं था। देझ्ष में 
टेफ्विकल या शिल्पिक शिक्षा का सर्वथा शझ्भाव था। फिर भ्रौद्योगिक 
इजीनियर मुख्यत, यूरोपियन थे । मजदूरों को अपने काम की श्रवस्थाओं 
को सुधारने के लिए अपना सगठन करने का कोई छयाल तक न था। 
इस प्रकार वे शोषण भौर घिदोहन के सहज में शिकार बने हुए थे । 
यद्यपि महायुद्ध के कारण उद्योगों में समृद्धि श्राई किन्तु इसके साथ 
ही काम करने की श्रवस्थाओं के बारे में बनाये गए नियम भी शिथिल 
हो गये । 
उद्योग की युद्धकालीन समृद्धि भर युद्धोत्तर-काल में मजदूरों को 
श्रवस्था, इसका वर्णोन करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने श्रपनी 
पुस्तक “डिस्कवरों आफ इडिया” में लिखा है “युद्धकाल में उद्योग का 
विकास हुआ भोौर बगाल की जूठ मिलो और वम्बवई, भ्रहमदावाद भौर 
श्रन्यत्न की सुत मिलो ने १०० से २०० प्रतिशत तक भारी भात्रा में 
मुनाफा कमाया । इसमें से कुछ मुनाफा डडी और लद॒न के विवेज्ञोप्‌ जी 
के स्वामियों को गया, झौर कुछ भारतीय मिल-मालिको की समृद्धि को 
झोर भ्रधिक बढाने में गया । किन्तु मजदूर श्रविश्वत्तनीय निम्न-स्तर का 
जीवन बिता रहे थे, जिन्‍्होने कि इस भारी मुनाफे को श्रपनी कडी मेहनत 
से पेदा क्रिया था। वे गन्दे, रोग-क्रान्त छप्परो में रहते थे, जिनमें न 
कोई खिडको थी और न कोई चिम्ननी थी । रोशनो, पानी झऔर सफाई 
का भी वहाँ कोई इन्तजाम नहों था। वम्बई में, जहाँ कि भारतीय 
पुजी श्रधिक प्रक्टलप में नजर श्रातो थो, एक जाँच फमीशन ने देखा 


अध्याय २ ५ 
(७ कि कक 
आई० एल० ओ० से पूषे का काल 


पिछले भ्राष्याय में औद्योगिक क्रान्ति श्रोर श्राई० एल० श्रो० की 
स्थापना, इतिहास के इन दो विन्दुओ के बीच मेने भारत को मध्ययन 
करने और देखने का प्रयत्न किया । इसो विचार त्ते भारतीय उययोगो के 
सन्‌ १६१६ के विकास का चिवरण दिया। प्रतः श्राई० एल० ग्रो० के 
जन्म से पूर्वकाल पर एक विहेंगस दृष्टिपात करता झावश्यक है 

अन्तर्राष्दौय श्रम सस्या की स्थापना निश्चित विचारों और सस्थाग्रो 
की अन्तिम परिस्थिति है, जो कि शासकों विद्वानों, यात्रियों सैनिफो भौर 
छपे शब्दों द्वारा भारत में श्र रहे थे। भारत के वोशिक वर्ग के साथ 
उतका परिचय उन्मीसवीं सदी के श्रस्त और बोसवों शादी के प्रारम्भ 
में हुआ था। अरठारहबों सदो के उत्तराद्ध/ की दो घटनाएँ, फ्रे च-कऋत्ति 
और ओऔद्योगिक-कान्ति यूरोप में प्रौद्योगिफ लोकतन्त्र को स्थापना की 
पूवेकाल की मानसिक और भौतिक घटनाएँ थीं। स्वतत्तता, समानता 
श्रोर करबुता को झवाज ने जहाँ यूरोपियन मर्नों को सानय को मानव 
की मानतिक दासता से मुक्त किया, वहाँ सुत कातने, भाफ ऐंजिन प्र 
कपडा दुनने को मश्ञोनों पावरलूस का एक के वाद दूसरे का जल्दी- 
जल्दी श्राविष्कार होने और इनके सृत्रपात के कारण, एकसा काम करने के 
कारण दा होने वालो नोरसता कम हुई और इसरे समृद्धि में वृद्धि 
हई । किन्तु इसके साथ हो नई साम्ताज्िक-ध्राथिक्त समस्याएँ भो पैदा 


श्र 


१४ भारत और अन्‍्तर्रष्ट्रीय श्रम सस्था 


फम्पनोज एक्ट के मातह॒त रजिस्दी हुई। यह ससथा इस समय “नेशनल 
यूनियन श्राफ रेलवे मेन आफ इण्डिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
रजिस्ट्री टुड यूनियन एक्ट १६२६ के श्रधीन कराई गई । बीसवीं शदी 
के आरम्भ होने पर देश के विभिन्‍न भागों में ट्ंड यूनियनवाव के वास्ते 
बिखरे हुए प्रयत्न हुए। १६०६४ में प्रिण्ट्स यूनियय की कलकत्ता में 
स्थापता हुईं, १६९०७ में 'पोस्टल यूनियन इन बाम्बे सिटी! स्थापित 
हुई। इसके बाद १६१० में 'कासगर हित-वद्ध रू सभा” की स्थापना 
बम्दई शहर में हुईं। लेकिन सच्चे ट्रड यूनियनवाद का जन्म और 
आ्रारम्भ लडाई के बाद ही हुआ । 

सद्रास के वस्त्र मजदूरों ने १६१८ में औद्योगिक सस्था की स्थापना 
की । इसी समय बम्बई में क्लर्क यूनियत और पोस्टमेन यूनियन की 
नींव डालो गई श्रौर कलकता में सीमेन यूनियन की स्थापना हुई ।९ 
इसके बाद से दूं डयूनियनवाद भारत में स्थिरता के साथ आगे बढ़ता 
गया । इसकी प्रगति में अन्तर्राष्ट्रीय अम सस्था ने क्‍या श्रददान दिया, 
इस विषय पर में आगे चलकर प्रकाश डालू गा । 





२ इण्डस्ट्यल लेवर इन इण्डिया, आई० एल० ओ० का एक 
प्रकाशन, १६३८ ई० पृ० १२३। 
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अन्य अगुआ 
मरि० जॉन डब्ह्यू फालोज' के अनुसार ब्रिटिश पार्लमेंट के सदस्य 
चालंस हिडले को इस बात का भ्रय प्राप्त है कि पहले उसने यह विचार 
दिया कि विभिन्‍न देशो में सन्धि द्वारा एक साथ ही अ्रम-कानून बनाए 
जाएं ताकि किसी एक देश सें अम-कानन बनाते के सम्रय उसके विरोध 
में यह न कहा जा सक्के क्वि एक देश में काम की दशा सुधारने से इस देश 
के उद्योग के उत्पत्त माल को प्रतियोगिता करने की शक्ति में कमी 
आजायेगी क्योंकि विदेशी माल तेयार करने वाले अपना माल ज्ञोषित 
मजदूरों द्वारा बनवाते रहेंगे न्लौर इस कारण वे सस्ता बेच सकेंगे । _ 
फ्रास में एक दण्डशास्न्रो लुई रेने विलरमे में १८७०० में भ्रपनी 
खोजो का सग्रह प्रकाशित किया । इसमें इसने क्ारखानों में उन दिनो 
काम्त करने वालो की शोचनीय श्रवस्था का वर्णान किया था। मानवता 
का शिक्षक जेरोम एडोल्फ ब्लेनकई भ्रथ्थज्ञास्त्री बना और बहू इस विषय 
पर व्याल्यान देता था कि काम्त करने की दशाओं को सुधारने के लिए 
भ्न्तर्राष्ट्रीय कानूनों का हस्तक्षेप चाच्छनीय है, श्रत्यथा स्वदेश में किए 
गए सुधार सम्भव है उद्योग को लंगडा कर दें और वेकारो को बढ़ावें । 
लेकिन भ्रत्तर्राष्ट्रीय कानून बनाने की श्रावदयकता के श्रान्दोलन 
को मजबूत पावो एवं नियमित आ्राधार पर खड़ा 
प्लसेशिया के डेतीयल लेगमांड ( 
प्रोदोगिक देशों से भ्रपोल करते 
कहा था कि भअच्तर्राप्टीय श्रस कान 
कि “माल तैयार करने वालो को 
पडे, उन देशो के उद्योगों के बी 


करने का श्रेय वस्तुतः 
१७८३-१८५६) को प्राप्त हे। सब 
हुए इसने अपनी श्रन्तिस अपील में 
गन हो इस बात का एकसात्र हल है 
किसो कठिताई का सामना न करना 
च विद्यमान प्रतियोगिता-सन्तुलन में 


मम मे कक 
६. जॉन डब्ल्यू फालोज, “एण्टीसीडेप्ट्स ऑफ दी इण्टरनेशनल लेबर 


_ गाइजेशन” (१६५१) | इस अध्याय में सयृहीत जानकारी 
के लिए लेखक मि० फालोज की पुस्तक का ऋणी है। 


१६ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


हुई । वे जहाँ परीक्षा की कसौटी सिद्ध हुईं वहाँ नृतन सभ्यता के लिए 
प्र रक, भी सिद्ध हुई । 
ग़ावों की खुली हवा और चमकती घूप को छोडकर लोग सुर्योदिय 
से सुर्यास्त तक अश्रधेरे झौर खौफनाक वातावरण में काम करने के लिए 
श्रौद्योगिक और खान-केन्द्रो की झोर चल दिए। इस काम के बदले 
उनको इतना भी नहीं मिलता था कि वे अपने को जिन्दा भी रख सकें ॥ 
लेकिन जब अ्रमानवीय काम की श्रवस्थाश्रो की दूकानें और फंक्टरियाँ 
धडाधड़ बनती जा रही थीं वहाँ इसके साथ ही उपनिवेशीकरण शौर 
श्रन्तर्राष्ट्रीय वारिज्य फे कारण शहरी इलाकों फो समृद्धि शर भ्रधिक 
बढ रही थी भौर जनाकीर्ण भीड-भाड के शहरो में शहरियो के बसने के 
लिए श्राकषंणा भी बढ़ते जाते थे । 


रावदे ओवन 

मजदूर श्रेणी की दशा सुघारनी चाहिए इसके लिए सर्वप्रथम प्रयत्न 
रॉबर्ट श्रोवद ने किया । वह पहले मामूलो बेतन पाने वाला एक शागि 
था झौर इसके वाद तरक्की करते हुए वह एक घनो कपडा बनाने वाला 
हो गया । उसकी कपडे की मिल स्कॉटलेड के एक गाव में थी। उसने 
फाम के घण्टे घटा दिए, काम करने की वज्ञाओं में सुधार किया, मज- 
दूरो को सुख-सुविधा दी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था 
की झौर सहकारितापूर्ण ऋण व्यवस्था शुरू की । उसने एक श्रम बिल 
बनाने का प्रस्ताव किया । इसके द्वारा बच्चों के फाम के घटे सीमित किए 
गए ये भौर इस को ब्रिटिश पालमिंद ने १८१६ में स्वीकार कर लिया । 
ब्रिटिश द्वीपो झ्ौर यूरोप में श्रोवन ने इन विचारो फा प्रचार किया । 
इसके वास्ते उसने जगह-जगह सभाएं को, स्मृति-पत्न भेजे श्ौर पुस्तिकाएँ 
झौर पुस्तकें वितरित को । | 
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धाराझो के मध्य सीमा-रेखा खीची जा सकती है, फिर भी उन्होने जो 
खास विद्याएं लीं उनका उल्लेख किया जा सकता है। ये है राष्ट्रीय 
झौर श्रन्तराष्टीय द्‌ ड यूनियन (सजदूर संगठन) श्रान्दोलनों का उदय 
कौर विकास; प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रन्तर्राष्ट्ीय, और श्रम कानूनों 
के वास्ते भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना के विचार का धीरे-धोरे श्रमल में 
आता । अरब में इनका संक्षेप में वर्णन करूँगा । 


ट्रेड यूनियन आन्दोलन 
फ्रेंच भौर श्रमरीकी ऋन्‍्ति के लोकतन्त्री विचार, इंगलेण्ड में राबर्ट 
श्रोवत और फ्रास सें सेंड-साइमल, फौरियर और पीएर लाऊू द्वारा प्रचा- 
रित सिद्धान्त, इठली, जर्मनी, और पौलेड में राष्ट्रीय एकत्ता के लिए 
उठाये गये आन्दोलनों ने पश्चिमो यूरोप की चेतना को साधारणशतः 
जगा दिया था। १८३० के अन्त में इंगलेड श्र फ्रांस में ट्रेड्यूनिय- 
बिस्‍्टों, सोशलिस्टो, चारटिस्टो, रिवोल्यूइनरी डेमोक्रेंटो श्रादि के छोटे- 
छोटे दल बन गये थे। १८४३ में पलोरा ट्रिस्टन द्वारा लिखी एक 
पुस्तिका फ्रांस में प्रकाशित हुई । इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय अमर्ंंघ की स्थापना 
की पहली एक योजना दो गई थी । १८५० तक इंग्लैंड के बहुत से 
कस्बो में बहुत से 'टंड कलब' श्रौर दस्तकार संघ स्थापित ' हो गए । 
अमलगामेटिड सोसायटी श्राफ इंजीनियर्स, सोसायटी श्राफ कार्पेण्डर्स 
ओर दी सोसायदी श्राफ श्रायरन फाउण्डर्स, सदृश्ष नेशनल यूनियत्त 
( राष्ट्रीय संघ ) श्रपनी स्थिरता और अपनी कल्याण कारंबाइयों के 
कारर इंगलेड श्रोर श्रन्य परिचमी पूरोपियन देशो के वास्ते एक आदर 
नमूने।हो गये । ट्रेड यूनियन के नेताशो का हडताल के दिलो का वसस्त- 
विक श्रनुभव भी इस विचार को उत्पन्न करने में सहायक हुआ कि 
विभिन्‍न देझ्ञों के यूनियनों के मध्य सहकारिता होनी चाहिए जिससे 
कासयोजको की श्रनुचित कार्रवाइयो को रोका जा सके, क्योकि कास- 
योजक हड़तालों को तोडने के लिए मजदूरों का आ्रायात करते थे । अ्रस्त- 
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कोई भ्रन्तर न आए श्रौर सजदूर-वर्ग को नेतिक श्रोर भौतिक कल्याण 
देने की महान सामाजिक समस्याश्रो का समाधान हो ।” 

लेग्राड जब भ्रन्तर्राष्दरीय भ्रम कानून बनाने का श्रान्दोलन कर रहा 
था तब उन्हों दिनो एक बेल्जियन श्ोफेसर एडवर्ड ड्कपेटिय ने सर्वेप्रथम 
यह सुझाव दिया कि अ्रन्तराष्ठीय अम-सस्था के ठंग की एक सस्था 
स्थापित की जाय ॥ उसने लिखा “राष्ट्र एक दुसरे के प्रयत्नो को विफल 
बनाने के बदले समाजसुधार के लिए एक हों । श्रापसी बालों, व्यावसा- 
यिकफ शोर भ्रोद्योगिक सम्बन्ध श्रौर मजदूरों की समस्या का तियसन करने 
के लिए वे एक भ्राम काग्रेस बुलादें ।” उसने वो खण्डों में प्रकाशित अपने 
ग्रन्थ के परिद्विष्ट में “इन्टरनेशनल एसोसियेशन फॉर दी प्रोग्रेत श्रॉफ 
मारेल एण्ड सोशल साइस” (नंतिक व सामाजिक प्रगति का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सघ) की योजना की एक रूप-रेखा दी थी। एक बेल्जियन चिकित्सक 
डा० डेनियल मेरेस्का, डूकपेटिय की किताव पढ कर मजदूरों की श्रवस्था 
में सुधार करने का एक उत्साही समर्थक हो गया। इसने घेंठ की सुतो 
मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों की दशा की जाच की । “मजदूर वर्ग 
की दशा सुधारने के प्रश्न से सम्बन्धित बातों पर विचार करने के लिए 
यूरोपियन काग्रेत बुलाई जाय” इसका एक समर्थेक भर प्रचारक लोक 
प्रिय फ्रोंच पत्र “ला प्रेस” का सम्पावक एमिले द जीरादा था । जर्मनी में 
डुकपेटिय द्वारा बेल्जियम में प्रचार करने से पहले ही एक ईसाई पादरी 
डा० किल्टोफ हाहन ने घामिक प्रचार के कार्य के साथ कारखानो के 
सुधार में जीवन श्रवित किया हुआ था । 

उन्‍नीसवों सदी के सहानुभूतिपूर्ण कामयोजको श्लौर मानवतावादियों 
के मुख्य व्यक्षिययों का उपयु'क्त सक्षिप्त विवरण एक विचार-घारा को 
सुचित करता है जिसके फलस्वरूप भ्रन्त में श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-सस्था का 
स्थापना हुई । इन पूर्व पुठपो और नेताश्रो के कार्य ने अन्यों के कार्य करने 
की नींव का कार्य किया, जिन्होंने क्रि उस कार्य को श्रागे बढाया और 
उनके विचारो को क्रियात्मक एवं मूतंरूप दिया | यद्यपि विभिन्‍त विचार- 
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नेशनल) का उद्देश्य विभिन्‍न देशों की मजदूर-संस्थाओ में सहकारिता 
की भावना उत्पन्न कर मजदूर वर्ग को मुक्ति दिलाना था। अन्तर्राष्ट्रीय 
(इष्टरनेशनल) ने १८६६ झौर १८७० के मध्य जेनीवा, लासॉन, 
ब्रसेल्‍्स और वासेल में श्रन्तर्राष्ट्रीय सजदुर काग्रेस (इण्टरनेशनल लेबर 
कांग्रेस) के अ्धिवेशन कराये । मार्क्स और बाकुनिन के अ्नुयायियों के 
बीच आत्तरिक संघर्ष हो जाने के कारण १८७२ में यह भग होगई । 

कुछ साल यूं ही निकल गए। निष्कियता मगर बहुत वर्षों तक 
जारी नहों रही । मजदूरो की एक कांग्रेस पेरिस में बुलाई गई और इस 
प्रकार १८६६ में 'सेकण्ड इण्टरनेशनल! (दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय) का जन्म 
हुआ । इस अन्तर्राष्ट्रीय (ईण्टरनेशनल) का एक उह्द इय सजदूरों के काम 
करने ओर रहने-सहने को श्रवस्थाश्रो में सुधार कराना और संरक्षात्मक 
श्रस्तर्राष्ट्रीय भ्रम-फानूतों को बनवाने के वास्ते फोशिश करना था। 
प्रयम्म भहायुद्ध नें इसको विफल सिद्ध कर विया, क्योकि वर्ग-एकता 
राष्टर-निष्ठा के थ्रागें न दिक सकी श्रौर उसको दूसरे के वास्ते छोड़नी 
पड़ी । 

७ नवम्बर १६१७ को बोल्शेबिको ने झुस में क्रान्ति को और 
राजसत्ता हस्तगत कर ली। मार्च १६१६ में प्रथम श्रस्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट 
कांग्रेस मास्‍्को में हुई श्रोर यहाँ 'थडे इण्टरनेशनल' (तीसरी श्रस्तर्राष्ट्रीय ) 
काँग्रेस का निर्माण हुआ । फ्ान्ति का नेतृत्व लेनिन ने किया श्र ऋान्ति 
का प्रेरक नि.सल्देह काल मार्क्स के सिद्धान्तो से मिलो और विशेषरूप से 
सत्तर साल पहले प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणा पन्न (कम्युनिस्ट सेनो- 
फेस्टो) से मिली । इस घोषणापत्र में मांग की गई थी कि कारखानों पर 
राज्य का भ्रधिक बड़ो माज्ा सें स्वामित्व हो झर खेतो को जमोन का 
पुनः वितरण हो; खेतोहर मजदूरों और श्रौद्योगिक मजदूरों में एकता 
हो झोर कारखातों में बच्चों को काम करने की मनाही हो । 


२० भारत और अन्‍्तरीष्ट्रीय श्रम सस्था 


राष्ट्रीय मजदूर श्रान्दोलन में प्रवल शक्ति झाने का एक कारण और 
हुआ । १८४७ में साक्‍्स झौर एजल ने श्रपना विख्यात कम्युनिस्ट 
घोषरपा-पन्न प्रकाशित फिया । इन दोनो विचारको ने दुनियाभर के मज- 
दूरों को श्पने श्रधिकारों की रक्षा फी लडाई लडने के लिए एक होने 
फा श्ाह्यान किया था। माक्स के सिद्धान्तों श्रोर उसकी शिक्षाझ्रों ने 
राष्ट्रीय श्रोर भ्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर झान्दोलन को एक नया विचार दिया, 
एक नई दिलश्वा दी और इससे इसको बहुत बल मिला । 

इगलेड, फ्रास श्लौर सयुकत राज्य श्रमरीका में १८३० झौर १८४० 
में नेशनल ट्रं ड यूनियनों की स्थापना हुई। इन देशो में श्रौद्योगीकरस 
भ्रन्‍्य देशो की श्रपेक्षा बहुत श्रागें बढ गया था और एक खास और पृथक्‌ 
सजदूर-वर्ग उत्पन्न हो गया था। 

इंगलेड में 'सोशल डेसोक्र टिक फेडरेशन! और “फेवियन सोसायटी' 
की स्थापना १८८० के प्रारम्भ में हुई झौर १८९३ में “इण्डिपेंडेगट लेबर 
पार्टा" का उदय हुआ । 

उन्‍नीसवीं सदी के श्रन्त तक श्रन्तर्राष्ट्रीय मजबूर श्रान्दोलन 
स्थिरता भ्रौर स्थायित्व प्राप्त कर चुका था श्नौर “हण्टरनेशनल लेबर 
सेक्र टेरियट' झौर “इण्टरनेशनल सेक्रेटेरियट ऑफ क्रिव्चियन लेबर 
यूनियन्स” सवृश्ञ सस्याएं अस्तित्व में भ्रा चुकी थीं। श्रान्दोलन को, मजदूरों 
की एकता के श्रान्दोलन को, लम्बे समय से जीवन और शक्ति देने वाले 
माकस, जएऐल, वाकुनिन, प्रधोण, लासाल श्रादि महान्‌ नेताश्रो से यह श्रव 
स्वतन्त्र हो चुका था । 


प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (इण्ट रनेशनल) 

श्८८डे में “इण्टरनेशनल वकिगरमंन्स एसोसियेशन! की स्थापना 
हुई । इसकी वंठक में फ्रास, वेल्जियम, स्पेन, इटली, जमंनी शौर पोलेड 
से सजदुर नेता सम्मिलित होने श्राये थे। यह 'फर्ट इण्टरनेशनल” 
(प्रथम प्रन्तर्राष्ट्रीय) के नाम से विख्यात है । इस श्रन्तर्राष्ट्रीय (इण्डर- 


आई० एल० ओ० से पूर्व का काल २३ 


काम न लिया जाय। १६१३ में एक और कांन्ऋ नस बर्त में हुई । इसका 
उहश्य दो कनवेंशनों (१) स्थ्रियों के देनिक कास के घण्ठों का नियमत, 
गौर (२) तरुण व्यक्तियों से रात में काम लेने की मनाही, को स्वीकार 
कराने के लिए श्राधार तैयार करना था। प्रथम महायुद्ध छिड जाने से 
एसोसिएशन' के काम में बाघा पड़ गई । 
इन विचारों का सूत्र अ्टलाठिक महासागर के पार ले जाया गया १. 
अप्तरीकत फेडरेशन आफ लेवर श्रॉफ दो यूनाइटेड स्टेट्स' ने १६१४ में 
अपनी वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि शान्ति कास्फोंस 
के स्थान पर झौर उसी समय इष्टरनेशनल लेबर कास्फ्रेंस (अन्तर्साष्दीय 
अमर कान्फ़स) का अधिवेशन वुलाया जाय । इस श्राशय की एक प्रार्यना 
मई १६१६ में एलाइड सुप्रीम कौंसिल' (मित्रराष्ट्‌ सर्वोच्च कौंसिल) 
से की गई । कान्फ़रेस को तेयारी के लिए एक कमीशन निषुकत किया 
गया। इसकी लोड्स में वेठक हुई । इसमे अन्य प्रस्तावों के साथ निम्न 
प्रस्ताव भी पास किया ; 'कास्फ्रेंस घोषणा करती है कि शान्ति-सन्धि, 
जिसके द्वारा वत्तप्रान एुद्ध का अन्त होगा, शोर जो कि जनता को राज- 
नौतिक स्वाघीनता, श्र राजनीतिक व आर्थिक स्वतन्न्ता प्रदान करेगी, 
पू जीवादी श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की पहुंच से परे रखी जानो 
चाहिए, सब देशों के मजदूरों के वास्ते काम्र का भ्रधिकार, 
का श्रविकार, झ्ायात भ्रम के बारे में नियम, 
घण्ट , भजदूरो का स्वास्थ्य झोौर सुरक्षा के वा 
भोतिक गार्टो मिलनो चाहिए ।' 


इस सभा को एक श्रौर सिफारिश थी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दपत्र 
(इण्टरनेशनल लेबर भाफिस) स्थापित 


किया जाय । यह श्रम काननो 

४ नृनो 
के वारे में साम्रग्री भ्ौर परिगणन श्रादि का संग्रह करे । 

१६१७ में 'स्विस फेडरेशन श्रॉफ लेबर' द्वरा बने में एक कान्फ्रोंस 


बुलाई गई । इसमें माग की गई कि श्रन्तर्राष्टोय संरक्षणात्मक श्रम 


संग्रठन करने 
सामाजिक वीमा, काम के 
रे में व्यूनतम नैतिक और 


श्र भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


'इण्टरनेशनज्न एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिसलेशन' 
(अन्तरीष्ट्राय श्रम-कानून संघ) 

विभिन्‍न देशो में सुघारकों के कार्यों, श्रलग-झलग देशो में ट्रेड 
यूनियन श्रान्दोलन का जन्स और उनसें बढ़ता श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा 
सास की शिक्षाश्रों से भ्रनुप्राशित क्रान्तिफारी श्रान्दोलनों के फलस्वरूप 
“'ण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन! (प्रन्तर्राष्ट्रीय अम 
फानून सघ) स्थापित हुआ । यद्यपि 'एसोसिएशन' की विधिवत स्थापना 
१६०० में हुई पर इससे पहले प्रारम्भिक कार्य बहुत कुछ किया जा 
चुका था। स्विस फेडरल कौंसिल ने १८८६ में इस दिशा में पहले-पहले 
कदम बढाया और उसने सरकारो को राष्ट्रीय और प्रन्तर्राष्ट्रीय अम- 
फानूतों पर विचार करने के लिए श्लासन्त्रित किया। इसके मुकाबले जमेन 
सरकार ने भी प्रयत्न किया श्रौर ईसाई तेताझों द्वारा ईसा मसीह के 
सिद्धान्तों के श्रनुफूल ओर सगत अम-कल्याण्य के सिद्धान्तो को स्वीकार 
फरने पर जोर दिया गया । इन सब बातों का फल यह निकला कि 
१८६४ में “इण्टरनेशनल लेबर काम्रेस' ( श्रन्तर्राष्ट्रीय अ्म काग्रेस ) 
ज्यूरिच में बुलाई गई और ग्रसेल्स में 'काग्रेस श्रॉफ इकनामिस्ट्स' बुलाई 
गई । इन दोनो काग्रेसो ने काम करने फी दक्षाओ्रो के बारे में प्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियम बनाने का समर्थन किया। क्रसेल्स कांग्रेस नें तीन व्यक्तियों की 
एक “मसविदा' कमेटो बनाई । इसने दो साल बाद एक कानून का सस- 
विदा “इण्टरनेशनल एसोसिएशन फॉर लेबर लेजिस्लेशन! के सामने 
उपस्थित किया । १६०० में एसोसियेशन की स्थापना पेरिस में 
हुई । 'एसोसिएशन' का स्थायी दफ्तर बासेल में था। श्राई०-एल०- 
झ्ो० के प्रथम डाइरेक्टर झलवर्ट टामस “एसोसियेशन' की फ्रोच-कमेटी 
के एक सदस्य थे। 'एसोसिएशन' से सम्बद्ध कमेटियाँ १५ राज्यो में थीं 
श्ौर बन में इसकी १९०५ आर १६०६ में कान्फसें हुई । इनमें दो 
कनवेंशन स्वीकार किये गए। एक यह कि दियासलाइयों के बनाने में 
श्वेत फासफोरस न बरता जाय झौर दूसरा यह कि रात में स्त्रियों से 


अन्याय ३ 
अन्तराष्ट्रीय श्रम संस्था 


शात्ति काफ्रेंस। हारा श्रम कानूत पर तियुक्त कमीशन से श्रन्त- 
राष्ट्रीय पहल से रोजगार को प्रवस्थाग्रो की जाँच करने, रोजयार की 
दशाओं को प्रभावित करने वाली बातो में साम्तान्य कार्रवाई करने के 
लिए श्रावश्यक श्रन्तर्राष्ट्रीय साघत का विचार करने, श्र इस प्रकार 
की जाच और इस प्रकार के विचार को जारी रखने के वास्ते एक स्थायी 
एजेंसी के रूप को सिफारिश करने के लिए कहा गया था। इस कमीशन 
के सदस्यों में शास्ति-परिषद्‌ के पाच महाराष्ट्री--सयुक्तराज्य श्रमरीका, 
त्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटलो श्रौर जापान, बेल्जियम, चेकोसलोदाकिया, 
पयूवा, श्रौर पोलेण्ड के प्रतिनिधि थे। इसका अश्रध्यक्ष था 'गअमरोफनत 
फेडरेश्नन झॉफ लेवर' का प्रेजीडेण्ट सेम्युश्नत गोमपर्त । राहट प्रॉनरे- 
बल जी० एन० वारनस श्रोर एस कालियर्ड इसके दो उपाध्यक्ष ये | 


जात का शायर फॉनटेस, जो कि पहुले दस साल गर्वानय बाडी' (प्रशासन 
समिति) का बरावर श्रष्यक् रहा, 


इसका जतरल-सेक्रेटरी था और 
के वो० वटलर [ बाद में सर हैरल्ड ) इसका असिस्टेंट जनरल- 
सेक्र दरो था। 


है हि 2 द्स सप्ताह हुईं और इसकी रिपो्ठ, शान्ति-सन्धि 
' शफ़ेस्स ने ११ अप्रेल, १६१६, को स्वीकार क्विया। 

यहाँ इस बात का उल्लेख करना भ्नोरंजन से खाली न होगा कि 
फ़ततत के प्रलवर्ट टमस का उपय्‌ कत कम्तोशन से कोई हा, नथा 


२५ 


२४ भारत और अन्तरीष्ट्रीय श्रम संस्था 


कानूनों के लिए ज्ान्ति-सन्धि में “इण्टरनेशनल एसोसिएशन फार लेबर 
लेजिस्लेशन' को स्वीकार किया जाय। 

एक ओर तो ये घटनायें घट रही थीं, बूसरी शोर रुस में भारी 
उथल-पुथल मचो हुई थी । युद्ध-काल में मजदूरों द्वारा उठाये कष्ट झौर 
आपदाएँ, विजय प्राप्त करने में उनको दिए गए बचन शौर लोकतन्त्रा- 
त्मक आदशों के अनुसरणण को सफलता, इन सब बातों का फल यह 
हुआ कि शान्ति कान्फ्रेंस! ने ३१ जनवरी १६१६ को श्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम 
कानून (इटरनेशनल लेबर लेजिस्लेशन) पर कमीशन नियुक्त किया। 
इस कमीशन को सिफारिशो पर “इटरनेशनल लेवर श्रॉर्गवाइजेशन' 
(अन्तर्राष्ट्रीय अम सस्था) की स्थापना की गई । इस सम्बन्ध में एक 
दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इगलेड के श्रार्थर हेण्डसन, फ्रास के 
झलवर्ट' टामस, श्रोर सयुकत राज्य अमैरिका के सेम्यूश्नल गोमपर्स के 
नेतृत्व में फरवरो १६१६ में सोशलिस्टो की काफ़ंस बर्न में हुई । इसने 
शान्ति-सन्धि में श्रम-अ्रधिकार पत्र (लेवर चाट र) को सम्मिलित करने 
की माग की श्रौर मजदूरों के हितो की रक्षा के लिए एक स्थायी मेशी- 
नरी को स्थापना की माग को । 

उपयुक्त विवरण श्रावश्यक रूप से सक्षिप्त है श्लोर यह दिखलाने 
के लिए विया गया है कि 'इटरनेशनल लेबर श्रॉर्गनाइजेशन' (श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय अम सस्था) की स्थापना विकासशील प्रणाली का फल हे श्रौर 
यह खुद उस विचार का परिणाम है व सन्तान है जो कि सो से श्रधिक 
वर्षों से विकसित हो रहा था और यह एक भावनापूर्ण आदर्श की 
श्रस्थायो तरग का परिणाम नहीं। इसकी जडें बहुत गहरी गई हुई हैं और 
यह इस वात का द्योतक है कि इसमें अन्त शक्ति है और इसी कारण से 
काल की कसौटी पर कसे जाने के बाद श्राज भी यह जीवित है । 


5 सं द्ड 
अन्तराष्ट्रीय श्रम संत्वा 


सविधान की अपूर्व वात वह थी कि इसके दाम में भाग छेते के 
विषय में उपदूध रखा गया यथा कि सरक्तारों, कामयोदर्को छझर मजदूरों 
को संस्थाओं के २:१:१ के अनुपात में प्रतिनिधि रहें। दच्चएि ठेदिचाद 
का ढाँचा अपरिवर्तित रहा है--तंविधान का नतदिदा ददादे बालों कै 
काम की अपूर्वता और श्रेष्ठता का यह सुचक है--विशिल्त ्र्तदों के 
कारण इत वर्षों में छुछ परिवर्तेन करने पड़ें हें । मुख्यत्तः ये हैं काली, 

(१) मूल संविधान में “गर्वानज्ध दोंडो! (प्रज्मातत ऊक्निति ) की 
रचना में सरकार, कानपोलक और सल॒दूर्रो छे प्रतिनिधियों रा ऋदुदात 
१२६३६ रखा गया था। यह अनुपात १६२२ में दसलकर 2१६:८:८, 
शोर फिर १६४४ में २०:१०:१० कर हिया गया। गेरयूरोपियल 
सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने या चदर्त्यों की संद्या बटने के ऋारख 
यह परिवर्तन करना पड़ा है । 

(२) रा्ष्ट्‌ संघ के भंग हो जाने और संयुक्त राष्ट्र के छाप सम्बन्ध 
स्थापित होने पर 'आई० एल० ग्रो०' को अपना संबियान पुन: इदखवा 
पड़ा और यह इस समय एक स्वतंत्र ग्रलेख-पत्र हैं । 

(३) 'संस्था' के काम्र को और अभिक्ष अ्रमाइचाली दनाने के स्ट्टेस्प 
से सरकारों द्वारा रिपोर्ट देने की बारा जोड़ी गईं । नूदतः पहले इतना 
था क्वि जो कनवेंशत सम्पुष्द क्िबे गए हैं इतके बारे ने दच्ते यए उशयों 


की रिपोर्ट ही सरकार देती थी! अब अद्नस्यु ध्य झनवेंदनों आर 


र छ्िछा- 
रिश्वों के बारे में की गई छारंबाई के बारे में सपोर्ट देते हो छात और 
बढ़ाई गई । 

फिल्लेडल्फिया कप पे 

; की घोषणा 


टूसरे महायुद्ध के कारण सानू दिक्कत सुरक्षा और सार्वमोस श्वात्लिके 
विचार को ग्रहरा लग गया, और इसके छारण “लोग आफ उदेप्नन्सा 
(राष्ट्र तंघ) की समाप्ति हो गई । युद्ध चमाप्त होने से पहचे हो, 
मित्रराष्ट्रों के नेताओं ने 


अबलांटिक चार्टर (प्रदर्ांडिरि अधिकास-पत्र ] 


२६ भारत और अन्‍्तराष्ट्रीय श्रम सस्थ 


पर १६१६ में जब वाशिगटन में पहली श्रन्तर्राष्ट्रीय अम कॉस्फ्ें 
(इण्टरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस) हुई तो वह संस्था का प्रमुख चुना गया 

श्रार्थर फॉनटेन, हेरल्ड बटलर श्रौर एडवर्ड फीलन, इन तीन व्यक्तियों 
एक कमेटी पहली कास्फ्रोेंस की तेयारी करने के लिए नियुक्त की गई थी 

बटलर और फीलन शझाई० एल० श्रो० कर्मचारी मण्डल के पहले सदस्य 
हुए श्रौर बाद में श्राई० एल० झ्रो० के प्रमुख हुए। अलबर्ट टामस के 
नियुक्ति को प्रन्दरूनी कहानी और श्राई० एल० झो० के प्रथम वर्ष फ 
हाल जानने के वास्ते पाठकों को एडवर्ड फीलन की पुस्तक “यस एप्प 
अलबर्ट दामस” को पढना चाहिए। यह पुस्तक जानकारी पूर्ण और मर्म 
स्पर्शी है । 


आइ० एल० ओ० का उद्देश्य 


नहा शक्षितयों की सार्वभौम शाँति की सामान्य योजना के श्रन्तगंत 
लीग झॉॉफ नेशन्स (राष्ट्रसघ) के एक भाग के रूप में “इण्टरनेशनल 
लेबर श्ॉर्गनाइजेंशन (भअस्तर्राष्ट्रीय भ्रम ससथा) की स्थापना हुई । इस 
को स्थापना सामाजिक न्याय की स्थापना द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की 
स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी । इसके सविधान 
की भूमिका में इसका काम गिनाते हुए कहा गया था “ दिन श्रोर 
सप्ताह के भ्रधिकत्म कास के घटो के निर्धारण के समेत फाम के घंटों 
का नियमन, मज़दूरो की पूर्ति का नियमन, वेकारी को रोकना, जीवन- 
निर्वाह योग्य देंतन का उपवबन्ध, काम में लगे होने की अश्रवस्था में 
उत्पन्त रोग, बीमारी झौर चोट से सरक्षरा, वच्चों, तरण व्यक्तियों 
झौर स्त्रियो का सरक्षरा, वुढापे श्रौर चोट के लिए उपवन्ध, स्वदेश से 
बाहर जब मजदूर कान्न कर रहे हों तो मजदूरो के हितो की सुरक्षा, 
समान मूल्य के काम के लिए समान उजरत व वेतन देने के सिद्धान्त की 
स्वोकृति, सभा व सगम व सम्मेलन की स्वाघोनता की स्वीकृति, धधा 
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२५ भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्‍्था 


पर १९१६ में जब वाशिगठन में पहली प्नन्तर्राष्ट्रीय अम कॉन्फ्रेंस 
(इण्टरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस) हुई तो वह ससस्‍्था का प्रमुख चुना गया । 
प्रार्थर फॉनर्देत, हेरल्ड बटलर श्रौर एडवर्ड फीलन, इन तीन व्यक्षितियों की 
एक कमेटी पहली कास्फ़ स की तेयारी करने के लिए नियुक्त की गई थी । 
बटलर श्रीर फीलन श्राहईं० एल० झो० कर्मचारी मण्डल के पहले संदस्प 
हुए भौर बाद में श्राई० एल० ओ० के प्रमुख हुए । श्रलवर्ट टामस की 
नियुक्ति की प्न्दरूनी कहानी झोर श्राई० एल० प्रो० के प्रथम वर्ष का 
हाल जानने के वास्ते पाठकों को एडवर्ड फीलन को पुस्तक “यस एण्ड 
झलवर्ट ठामस” फो पढना चाहिए। यह पुस्तक जानकारी पूर्ण झौर मर्म- 
स्पर्शी है 


आई० एल० ओ० का उद्देश्य 


नहा शपितयों की सार्वभोम शाँति की सामान्य योजना के प्रन्तर्गतत 
लोग ऋॉफ नेशन्स (राष्ट्रसघ) के एक भाग के रूप में “इण्टरनेशनल 
लेबर प्लॉर्गनाइजेंशन (प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्या) की स्थापना हुई। इस 
की स्थापना सामाजिक न्याय की स्थापना द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की 
स्थापना के लक्ष्य को पूरा फरने के लिए फी गई थी । इसके सविधान 
को भूमिका में इसका फास गिनाते हुए कहा गया था “” दिन पश्लौर 
सप्ताह फे श्रधिकत्तम काम के घटो के निर्धारण फे समेत काम के घटों 
का नियमन, मज़दूरों की पूर्ति का नियमन, वेकारी फो रोफना, जीवन- 
निर्वाह योग्य वेतन का उपदन्ध, काम में लगे होने की श्रवस्था में 
उत्पन्न रोग, दोमारी श्रोर चोट से सरक्षण, बच्चों, तबदख व्यक्तियों 
झौर स्प्रियो का सरक्षण, दुढापे श्रोर चोट के लिए उपबन्ध, स्वदेश से 
बाहर जब मजदूर काम कर रहे हो तो मजदूरों फे हितो फो सुरक्षा, 
समान मूल्य फे काम के लिए समान उजरत व चेतन देने के सिद्धान्त फो 
स्वीकृति, सभा व सगम व सम्मेलन फी स्वाघीनता फी स्वीकृति, घधा 
व टेक्निकल (प्राविधिक्त) शिक्षा का सगठन धौर श्रन्य काम ॥ 


५ 
अन्तरोष्रीय श्रस्॒ सस्था ७ 


सबिधान की श्रपर्व बात्त यह थी कि इसके काम में भाग लेने के 
विषय में उपब्ध रखा गया था कि सरकारों, कामयोजकों भौर मजदूरों 
की संस्थाप्रों के २:१:१ के श्रनुपात में प्रतिनिधि रहें। यद्यपि संविधान 
का ढाँचा अपरिवातित रहा है--संविधान का ससविदा बनाने वालो के 
काम फी अपवेता और श्रेष्ठता का यह सूचक है--विभिन्‍्न तत्त्वों के 
कारण इन वर्षो में छुछ परिवर्तन करने पड़े है । मुख्यत ये हैँ :--० 

(१) मूल संविधान में 'गवरनिद्ध वॉडो' (प्रशासन समिति ) की 
रचता में सरकार, फासयोजक प्रौर मजदूरों के प्रतिनिधियों का श्रनुपात 
१२ ६:६ रखा गया था। यह अनुपात १६२२ सें बदलकर १६:८:८, 
झौर फिर १६५४ में २०:१०:१० कर दिया गया। गेर-यूरोपियन 
सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने या सदस्यथो फी सझु्या बढ़ने फे काररण 
यह परिवर्तत करना पड़ा है । 

(२) राष्ट्र संघ के भंग हो जाने श्र संयुक्त राष्ट्र के साथ सम्बन्ध 
स्थापित्त होने पर आाई० एल० प्लो०” फो भ्रपत्ता संचिघान पुनः बदलता 
पड़ा और यह इस समय एक स्वतंत्र प्रलेख-पत्र है। 

(३) 'सस्या' के काम को श्र प्रधिक प्रभावशाली बनाने के उद्दे इय 
से सरकारो द्वारा रिपोर्ट देने की घारा जोड़ी गई। मूलतः पहले इतना 
था कि जो कनवेंदन सम्पुष्ट किये गए हे उनके बारे में वरते गए उपायो 
की रिपोर्द ही सरकार देती थी। श्रव भ्रसम्पुष्ट फनवेंशनो श्लौर सिफा- 
रिश्ञों के बारे में की गई कारंबाई के बारे में रिपोर्ट देने की वात और 
बढ़ाई गई । 
फिल्लेडेल्फिया की घोषणा 

इूसरे महायुद्ध के कारण सामृहिक सुरक्षा और सार्दभौस झाएन्ति के 
विचार को ग्रहरा लग गया, और इसके कारण “लीग श्राफ नेशन्स' 


(राष्ट्र संघ) को समाप्ति हो गई | युद्ध ससाप्त होने से पहले ही 
सित्रराष्ट्रों के भेताहो ने 'अठलांटिक चार्टर' (धठलांडिक श्रघिकार-पत्र) 


श्प भारत और अन्‍्तरांष्ट्रीय श्रम संस्था 


झौर प्रन्य सयुकत घोषराश्ों में एक अन्य विदव-संस्था की सम्भावना 
फी कल्पना फी थी । युद्ध-काल के वर्षों में “अन्तर्राष्ट्रीय अ्रम-सस्था' मॉस्‍्ट्री- 
यल में थी और वहाँ से हो कार्य करती थी । यह सस्था भी इस बाते का 
विचार फर रही थी कि जब शान्ति स्थापित होगी तो इसको किन 
मोतियों झौर प्रोग्रामों फा अनुसरण करना चाहिए, और नई विदव- 
सस्था के साथ इसको किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए । इस सब 
के वास्ते बदलते समय के अनुसार 'सस्था' में परिवर्तत करने की श्राव- 
इयकता थी । मई १६४४ में लडाई समाप्त होने से ठीक पहले, भ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रोंस (इष्टरनेशनल लेवर कारफ्रेस) का २६वां श्रधिवेशन 
फिलेडेल्फिया में हुआ । यहाँ इसने भ्पने उद्देश्यों, लक्ष्यों व सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में एक “डीक्लेरेशन' (घोषणा) स्वीकार किया, जो इसके सदस्यों 
को नोतियों को श्रनुप्रारितत फरे श्रौर प्रेरणा दे । 

'घोषणा' ने उन मूल सिद्धान्तों को पुन पुष्ट किया जो कि श्राई० 
एल० श्रो० का मूलाघार है, भौर विशेषकर कि-- 

(क) मज़दूर कोई मोल की वस्तु नहीं है । 

(ख) प्रगति को फायम रखने के लिए विचारों को प्रकट करने श्रौर 
सभा, संगम व सम्मेलन फी स्वतन्त्रता श्रावद्ययफ है । 

(ग) फिसी भी स्थान की गरीबी हर जगह को समृद्धि के वास्ते 
एक खतरा है 

(घ) भ्रभावो के विरुद्ध प्रत्येक राष्ट्र में निर्भयत्तापूर्ण रीति से लडाई 
जारी रहने की प्रावश्यकता है, भौर इसके लिए जरूरी है कि सयुकत 
झत्तर्राप्ट्रीय प्रथत्त जारी रहे, जिसमें मजदूरों श्रौर कामयोजको के प्रति- 
निधि, जिनको सरकारो के प्रतिनिधियों के समान दर्जा श्रौर स्थिति प्राप्त 
हो, सामान्य फल्याए को बढाने के वास्ते सरकारी प्रतिनिधियों के साथ 
स्वतन्त्र विचार एव चर्चा भ्रौर लोकतत्नात्मक निर्णयों के करने में भाग ले । 

घोषणा में इस बात पर बहुत जोर दिया यया था फि राष्ट्रीय भोर 
प्रन्तर्राप्टीप नीतियो का उद्देइय ऐसी दक्शायें प्राप्त करना होना चाहिए 
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जिसमें समस्त सानव प्रारिययों को स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा, श्राथिक 
सुरक्षा और समान अ्रवसर की श्रवस्थाश्रों में भौतिक मगल और अपना 
आत्मिक विकास फरने का अधिकार प्राप्त हो झ्राई० एल० श्रो० का 
यह कार्य है कि वह इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सब श्न्तर्राष्ट्रीय 
श्राथिक मीतियो और उपायो की परीक्षा करे और उनपर विचार फरे। 

घोषणा सें प्राई० एल० श्रो० के गस्भीर एवं पविन्न दायित्व को 
स्वीकार किया गया है और साना गया है कि राष्ट्रो के मध्य विद्ववप्रोग्रास 
को धागे बढ़ाना इसका कास है जिससे मिम्त सिद्धि प्राप्त होगी :--- 

(क) पूर्ण रोजगार श्रौर जीवन-निर्वाह का प्रतिसान ऊंचा फरना; 

(ख) मजदूरों को उन व्यवसायों में काम दिलाना जिनमें उनको 
अपनी दक्षता शोर योग्यता को पूर्ंझप से प्रकट करने का अवसर मिलने ' 
से सन्‍्तोष प्राप्त हो और इस प्रकार सामान्य जन-मंगल में वे अपना 
प्रधिकतस श्रशदान दे सकें; 

(ग) इस लक्ष्य को सिद्धि के लिए साधन के रूप में, भ्ौर सब 
सम्बन्धित लोगों को--मजदूरो को, रोजगार के लिए प्रश्ननन भ्रौर बस्ती 
बसाने समेत प्रशिक्षण भ्रौर तब्दोली पी सुविधाओं को उचित गारण्टी 
की व्यवस्था; 

(घ) वेतनो और कमाई, घण्टे और काम की भन्‍्य शअ्रवस्थाओं के 
विषय में नोतियो का निर्धारण इस प्रकार से हो जिससे प्रगति के फल 
में सवको उचित हिस्सा मिले श्रौर काम्त पर लगे सब लोगो को भर 
जिनको इस प्रकार के संरक्षण की प्रावश्यकता है, न्‍्यूततम वेतन सिले; 

(ड) सामूहिक सौदा करने के श्रधिकार की प्रभावशाली एवं क्ार्ये- 
साधक स्वीक्षति, उत्पादक कार्यक्षमता में मिरिन्तर वृद्धि के लिए 
प्रबन्धकों श्रौर मजदूरो में सहयोग श्रोर सामाजिक तथा श्राथिक उपायों 


को अ्रसल से लाने को तैयारों में सजदूरो और कास्रयोजको के सध्य 
सहयोग; 
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(च) सामाजिक सुरक्षा के उपायों फा विस्तार जिनको जरूरत हो 
उन सबको बुनियादी श्रामदनी श्रौर व्यापक दवा-बाझः की सुविधा 
प्राप्द हो, 

(छ) सब व्यवसायों में मजदूरों फे जीवन भौर स्वास्थ्य की उचित 
सुरक्षा, 

(ज) बाल-फल्याण झौर प्रसुति सरक्षण की व्यवस्था, 

(+) उचित श्राहार, निवासग्रहो, मनोरजन झौर सस्कृति फी सुवि- 
घट्मों फी व्यवस्था, 

5 (अर) शिक्षण श्रौर धधों को प्राप्त करने के श्रवसरो की समानता 
का विश्वास, 

इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विश्व के झावश्यक उत्पादक 
साधनों का पुरी तरह से और व्यापक रूपमें उपयोग करने के उपायो के 
विषय में दुनिया के कम विकसित प्रदेशों के श्राथिक श्रौर सामाजिक 
विफास फो चुद्धि करने का भी जिक्र घोषणा में फिया गया है । 

'घोषणा' से मेने विस्तारपुर्वक उद्धरण लिए है, क्योंकि भआाई० 
एल० श्रो० के उहं श्यों को इसमें पुन पुष्टि किया गया है श्लौर महायुद्ध 
के बाद के श्राई० एल० शो ० के कार्मों फो समझने फे लिए इनका जानना 
श्रावद्ययक है । 


आई० एल० ओ० का ढाँचा 


प्राई० एल० श्लो० के मूल सचियान में प्रिपक्षीय या त्रिदलीय ढाचा 
दिया गया था। इसक्ही उपयोगिता समय ने प्रकट फर दी है श्रीर इसके गुरा 
भो ज्ञात हो गये हे । फलत इसके ठाचे का मूलाघार पहले के समान 
कायम है। नोचे 'संस्था' का दिया गया ढाचा श्रव तक सझोधित चवि- 
घान के घनुसार है। 'सस्या' के मुस्य श्रग या श्रवयव ये है-- 
इण्टरनेशनल लेबर कान्फ्रेस--श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम फान्फ्रेस 
गवनिंग वाडी--प्रशासन समिति 
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इण्टरनेशनल लेबर श्राफिस--भन्तर्राष्ट्रीय श्र दफ्तर 


सद्स्यता 


१ सवम्बर, १९४५, को श्राई० एल० शो० के जो राज्य सदस्य थे 
उनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्‌ का कोई भी सदस्य सदस्यता के वायित्वो 
को स्वीकार कर इसका सदस्य हो सकता है! श्रन्य देश श्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम कॉन्फ्रेन्स के ग्धिवेशन में “उपस्थित प्रतिनिधियों के दो-तिहाई को 
सहमति से, जिसमें उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले दो-तिहाई 
सरकारी प्रतिनिधि भो सम्मिलित हैं सदस्य हो सकते हे !” “संस्था को 
सदस्यता का त्याग “डाइरेक्टर जनरल द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि 
के दो साल बाद” से माना जाता है । 

युद्ध समाप्त होने के बाद से निम्न देश झ्ाई० एल० श्रो० के पुनः 
सदस्य बने या सदस्य हुए : इटली, शआआस्ट्या, वर्मा, सीलोन, प्राईसलेड 
हिन्देशिया, इजराइल, लेबनान, लिदीया, पाकिस्तान, फिलीपीन, सीरिया 
वियतनाम, जापान, जसंन फेडरल रिपब्लिक, वेनेंजुएला, सोवियत रूस 
वाइलो रूस, यूक्र त, जोर्डन, रूमानिया, स्पेन, ठ यूनिशिया, सोरबको, 
सुडान और पेरायुए। १ भ्रक्तृुवर १६५६ को इसके ७७ राज्य सदस्य 


थे। वेनेजुएला ने ३ मई १६५५ फो सदस्यता का शअ्रन्त करने को 
सूचना दी । 


वित्त 

प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडो) को सिफारिश पर प्रन्तर्रोष्ट्रीय 
श्रम कान्फ्रे नस द्वारा निश्चित पैमाने के अ्रनुसार सदस्य राज्य श्राई० 
एल० झ्लो० के बजट में श्रेशदान देते हू ३ बजट डाइरेक्टर जनरल द्वारा 
प्रशासन समिति के सामने पेश फिया जाता है। प्रशासन समिति फी 


एक फमेटी इसको जाँच करती है, श्लोर फिर कास्फ्रेन्स की एक कमेटी 
इसकी परीक्षा करती है ॥ संस्था का १६५६ का बजट ७,३६५,७२६ 
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डालर (प्मरीकी ) का है। इसमें भारत का भाग २५२,१६४३६ 
डालर है जो कुल बजट का ३ ४१ प्रतिशत है । इस भ्रशदान का सयुक्त 
राज्य श्रमरीका, ब्विदेन, सोवियत रूस, फरास, जन फेडरल रिपब्लिक 
श्रौर फनाडा के वाव सातवाँ स्थान है । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्‍्फू नस 

साल में कम से कम एक वार प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम फान्फ़ न्‍स को 
बेठक प्रवद्य होती है । इसकी रचना इस प्रकार है * “प्रत्येक सदस्य के 
चार प्रतिनिधि होंगे, इनमें दो प्रतिनिधि सरफारी होंगे, श्रन्‍्य दो में 
क्रमश, सदस्य देश के कामयोजकों का एक श्रौर मजदूरो का एक प्रतिनिधि 
होगा ।” हरेक प्रतिनिधि के साथ परामशंदाता हो सकते हे, जिनको 
सख्या बैठक के कार्यक्रम के प्रति विषय फे पीछे दो से प्रधिक न होगी । 
स्त्रियों से सम्बन्धित विषय पर जब विचार हो तो सलाहकारों में कम 
से-कम एक महिला श्रवशय होनी चाहिए। फामयोजकों शोर मजदूरों 
के फान्फ्रेन्स के वास्ते प्रतिनिधि “श्रौद्योगिक सस्थाञ्रों की सहमति से 
चुना जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की सस्थाएँ विद्यमान हों, श्र 
फासयोजफो शझ्ौर मजदूरों फा जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व फरता हो जैसी 
भी दक्शा हो ।” श्रौर कास्फ्रेन्स फो उनकी प्रामाशणिकता की परीक्षा 
करने का भ्रवसर दे, जिसके बारे में वह यह समझो कि उसकी नाम- 
जदगी श्रावश्यक एव श्रपेक्षित नियमों के अनुसार नहीं हुई उसका 
प्रतिनिधित्व उपस्थित प्रतिनिधियों के दो-तिहाई मत से अ्स्वीकार फर 
सकती है। फासयोजकों झभौर मजदूरों के प्रतिनिधि इस प्रकार सरकारों 
हारा मनोनीत किए जाते हे श्लौर उनका खर्च भी वहो देती है। लेकिन 
वे प्रपनी सरकार से निर्देश लें यह श्रपेक्षा नहीं फी जाती | घ्लौर साधा- 
रखत तथ्य यह है कि वे उससे निर्देश लेते भी नहीं। 'सस्था' के सविधान 
में कहा गया है फि प्रत्येक प्रतिनिधि वेयक्तिक रूप से मात देने का 
झ्रधिकारी है, और कान्फ्रेन्स के सामने ज्ञो प्रइ्न विचाराथ थ्राते हैं उन 
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में से हरेक विषय पर, वह मत दे सकेगा । कामयोजकों और मजदूरों 
के प्रतिनिधि प्रादतत अपने दल के सामूहिक सवार के लिए काम करते है 
और फान्फ़र नस की कारंबाई में इनका भाग राष्ट्रीय घारासभाश्रो के 
दलों से प्रायः भिन्‍न नहीं होता । कास्फ्रेन्स में सजदूर प्रतिनिधियों की 
स्थिति भ्रन्यों के समान होती है । कास्फ्र नस को त्रिपक्षीय च तिदलीय 
रचना इसकी एक मुख्य विद्येषता हो गई है । 
कार्यक्रम में दर्ज किसी विषय पर श्रस्तर्राष्द्रीय श्रम फास्फ्रेल्स द्वारा 
स्वीक्षत प्रस्ताव श्रन्तर्राष््रीय कनवेंशन के रूप में 'सस्था' के सदस्यो 
द्वारा सम्पुष्दि के लिए हो सकता है, यह सिफारिश के रूप सें हो सकता 
है, जो कि इस ख्याल से सदस्यो के सामने पेश की जाती है कि वे इस 
फो अमल में लाने के लिए राष्ट्रीय कारंवाई करेंगे । कान्फ़ेन्स की सामान्य 
इच्छा को प्रकट फरने का एक श्रन्य रूप प्रस्ताव है। इस का उहंश्य 
एक विशेष प्रइन व सु पर ध्यान खींचना होता है। यह भावी सिफा- 
रिश या कनवेंशन का विषय हो सकता है ।॥ श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कास्फ्रेन्स 
के पास फोई नियामक शक्तियां नहीं है, भ्रघें-नियासक या पूर्ण नियामक 
शबवितियो की कार्य-साधकता इसको इस कारण से प्राप्त हुई है क्योकि 
कान्फ़ नस श्र राष्ट्रीय नियास्रक संस्थाश्रो के सध्य क्रपूर्व संवेधानिष्त 
सम्बन्ध है 
. फाल्फू स्स द्वारा कसवेंशनों श्रौर सिफारिशो के स्वीकार करने से 
'सेस्था के सब सदस्यों पर एक निद्चिचत दायित्व श्रा जाता है कि वे 


ऋुछ-न-छुछ फारंबाई झवदय करें, जिसका उहं श्य फनवेंशनो की सस्पुष्ठि 


भ्रधिकतम सेह्या से करना हो झ्ौर सिफारिशो का अधिकतम मात्रा सें 
असल भें लाना हो । संविधान 


यह भी भश्रपेक्षा करता है कि प्रत्येक 
संदेस्प कास्फ! न्‍स द्वारा स्वोकृत सब फनवेंशनो और सिफारिशों को 
कानून का रूप देते था श्रन्य कारंवाई करने के लिए उचित प्रधिसत्ता 
या अधिसत्ताओ के, जिस किसी के विचार व श्धिकार- 


2 क्षेत्र में चह्‌ हो, 
सामने पेश करे । कनवेंशन को यदि उचित अधिसत्ता 


फो संजूरी प्राप्त 
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हो जातो है तो सदस्य देश से यह भी श्रपेक्षा की जातो है कि उसकी 
सरकार उसको सस्पुष्ठि की श्रौपचारिक सुचना “सस्था को दे और उस 
के उपबन्धों को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रावश्यक का्ये करे । 
कॉन्फ़र नस द्वारा फनवेंशन या सिफारिश स्वीकार करने के समय उनके 
प्रतिनिधियों ने चाहे कोई रवैया लिया हो, यह दायित्व सब सदस्यों पर 
सामान्य रूप से लागू होता है । सविधान बनाने वालों फी मंशा यह थी 
कि उचित अधिसत्ता साधारणत राष्ट्रीय पालेमेंट (ससद) की हो । 
उनका इसमें उदं शय यह था कि राष्ट्रीय पार्लामेंट को उन पर विचार 
करने झौर चर्चा करते का सदा श्रवसर प्राप्त हो | वे भ्राज्ञा फरते थे 
कि नियमित रूप से श्रपने-प्लाप और सार्वजनिक रूप से कॉन्फ़रन्स के 
प्रस्तावों पर इस सस्याश्रों द्वारा विचार करने से कनवेशनों की सम्पुष्टि 
झौर कनवेंशनों श्रौर सिफारिशों को प्रभावशाली रूप में क्रियान्वित 
करने में विशेष रूप से सहायता मिलेगी । 

'सस्था' का १६४६ में सविधान कुछ बदला गया । इस समय इस 
में जो सशोधन किये गए उससे कान्फ्र नस के निर्णेयों को मूर्तेरूप देने 
के लिए की गई राष्ट्रीय कारंवाई का सविधान के झनुसार श्रन्तर्राष्ट्रीय 
रूप से निरीक्षण करने की पहले से विद्यमान व्यवस्था श्रौर श्रधिक वृढ़ 
कर दी गई है। मूल सविधान में सदस्यों से यह श्रपेक्षा की गई थी कि 
थे उन कनवेंशनों फो जिसके पास कराने में सहमत थे क्रियान्वित फरने 
के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दें और यह रिपोर्ट इस रूप में हो 
झौर इसमें वे बातें हो जो कि प्रशासन समिति द्वारा भेजी गई हे । 

फान्फू्‌ नस द्वारा १६२६ में स्वीकृत प्रस्ताव के प्रनुसार श्राई० एल० 
श्रो० ने १६२७ में दो कमेटियाँ नियुक्त कीं श्रौर इनको वाधिक रिपोटों 
में मौजूद जानकारों का पुरंतया उपयोग करने के लिए कहा । ये 
कमेटियाँ हे-- (१) कनरवेंशन को लागू करने पर विशेषज्ञों फी कमेटी 
(कसेटी श्रॉफ एक्सपर्ट[स ऑन दी एप्लीकेशन आफ फनर्वेशनज), शौर 
(२) कनवेंद्रनों के लागू होने पर कास्फून्स कमेटी (कान्फ्रेन्स कमेटी 
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' श्राँव दी एप्लीकेशन प्रॉफ कनदेंशन्‍्ज) । पहली कमेटी के सदस्यों का 
चुनाव प्रशासन समिति करती है । ये व्यक्ति स्वतन्न्न व्यक्तित्व के होते 
हैं श्लौर श्रपतो झास योग्यता और श्रपने विशिष्ट गुणो के कारण चुने 
जाते हे, और इनका कार्य रिपोर्टों की प्रारस्भिक जाँच करना होता है ॥* 
दूसरी त्रिपक्षीय कमेटी है जिसमें सरकारो, कामयोजकों श्रौर मजदूरों के 
प्रतिनिधि होते हे, भौर इसकी नियुक्तित प्रत्येक साधारण श्रधिवेशन में 
कासफू नस हरा की जातो है । यह दफ्तर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के दिए 
गए संक्षेप श्रौर विशेषज्ञों फी कम्तेटी की रिपोर्ट के श्राघार पर इस 
वात का विचार करती है कि सदस्य देझ्ों ने कनर्वेशनों के उपबन्धों को, 
जिसको बनवाने में उनका भाग था, क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या 
उपाय काम में लाए हे 

संशोधित सविधान सें रिपोर्ट देने का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और 
इससें भ्रव यह भी शामिल है कि प्रशासन समिति (गवर्मिंग बाडी) प्रनुरोध 
कर सकती है कि इन विषयो में जानकारी दी जाय (क) “उचित 
अ्रधिसत्ता” के सामने कनवेंशनो और सिफारिशो को पेश करने (विश्ये- 
षतः इस वात की कि इन भ्रधिसत्ताझो की प्रकृति क्‍या हैं श्रौर उनके द्वारा 
प्या कार्रवाई की गई) (ख) शअ्रसस्पुष्ट कनवेंशनो के सम्बन्ध में की गई 
फारंवाई के बारे में कानून की स्थिति श्लौर सदस्य का व्यवहार यह 
दिखाते हुए कि घारा सभा, प्रशासकीय कार्रवाई, सामूहिक कारंबाई या 
अन्य रोति से किस सीसा तक कारेंबाई की गई या फरने का प्रस्ताव 
है, भौर यह बताते हुए कि सम्पुष्टि न करने या देर से फरने में क्या 
बाघाएँ या रुकावदें है श्रौर ( ग) सिफारिशो के सम्बन्ध में को गई 
कारंवाई के बारे में कानून की स्थिति और सदस्य का व्यवहार, यह 
दिखाते हुए कि प्रत्येक सिफारिश के उपबन्धो को किस सीमा तक अमल 

नम लीड मल म अल लक मद लत 
१. श्री अतुल चटर्जी (भारत) इस कमेटी के अपनी मृत्यु १६५५ 

तके सदस्य थे। वर्तमात सदस्य श्री झ्ार० एन० वेनर्जी है । 
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में लाया गया है या श्रमल में लाने की इच्छा है, और इन उपबन्धों सें 
ऐसे परिवर्तन भौर सशोधन जो कि इनको स्वीकार फरने था इनको 
प्रयोग में लाने में पाए गए हों या जरूरी पाए जायें। 

सज्योधित सविधान ने कनवेंशनो श्रौर सिफारिशों के बारे में सघ 
राज्यों (फेंडरल स्टेट्स) के दायित्वों को स्पष्ट कर दिया है । कनवेंशनो 
भोर सिफारिशों के बारे में फंडरल (सघ) सरकारों का दायित्व उन 
राज्यों के समान है जो सघ राज्य नहीं है, जिनके विषय में उनका 
विचार हो कि सर्वेघानिक प्रसाली के श्रधीनन सधीय कारंबाई करना 
उचित है । जिन कनवेंक्षनो श्रौर सिफारिशो के विषय में सथ सरकारों 
का यह स्याल हो कि सर्वधानक प्रणाली के झ्धीन सधीय (फेडरल) 
फारंवाई की श्रपेक्षा पूर्णात' या भ्रेदात सघ बनाने बाले राज्यों (स्टेट्स) 
द्वारा कार्रवाई करना उचित है तो सघ सरकार (7) इस प्रकार के 
फनवेंशनों श्रौर सिफारिशों को सघीय इकाइयों के ध्यान में लाने के 
वास्ते प्रभावशाली ध्यवस्था करेंगी, जिससे वे कानून बना से या श्रन्‍्य 
उचित कारंबाई कर सकें, (7) राज्यों झौर सघ सरकार दोनों के 
सामान्य विषयों में सघीय श्रधिकारियों और राज्य के बीच समय-समय 
पर परामशे झोर सलाह-मशविरा करने की व्यवस्था करें, परस्पर परा- 
सर का उदेद्य हस प्रकार के कमवेंशनों श्रौर सिफारिशों को फ्रियान्वित 
करने के लिए किए जाने वाले फामो में एकसुत्रता बढ़ाना हो; (77) सघ 
बनाने वाली इकाइयों फी उचित पश्रधिसत्ताशो के सासने कनवेंशनों झोर 
सिफारिशों को लाने के लिए किये गए उपायो से डाइरेफ्टर-जनरल फो 
सूचित करें, औौर (70) श्रसम्पुष्ठ फरनवेशनो श्ौर सिफारिशो के बारे 
में एक्ावययो (यूनिटरी) राज्यों फे समान रिपोर्ट दें । 

सशोधित सविधान यह भी श्रपेक्षा फरता है कि सस्‍था के सदस्य 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-सस्था के लिए प्रतिनिधि चुनने के वास्ते स्वीकृत एव 
प्रमारितत क्ामयोजको श्रौर मजदूरों की प्रतिनिधि-सस्थाश्रों फो कमवेंग्रानों 
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ओर सिफारिशो को श्रमल में लाने के उपायो के सम्बन्ध में जानकारी 
ओर रिपोर्ट भेजें जो कि वे श्रन्तर्राष्टीय श्रम दफ्तर को भेजते है । 
संविधान में इस बात का भी उपबन्ध है कि यदि कोई सदस्य 
सम्पुष्ट कवेशन के किसी भी अंश का पूर्रात: पालन न करे, तो काम- 
गोजकों श्ौर सजदूरों की संस्थाझ्रों की शोर से इस विषय में श्रावेदत 
किया जा सकता है । प्रशासन समिति (गवर्निंग वाडी) सम्बन्धित सर- 
कार से उस विषय पर जानकारी मेगा सकती है, इस प्रकार का वक्‍तव्य 
या सन्‍्तोषजनक उत्तर न सिलने पर, उसको, झ्रावेदल श्लौर वक्तव्य को, 
यदि कोई जवाब में भेजा गया हो, प्रकाशित करने का अ्रधिकार है ॥ 
इसी प्रकार कोई भी सदस्य श्रन्तर्राष्ट्रीय दफ्तर में शिकायत दर्ज करा 
सकता है यदि वह इस बात से सन्‍्तुष्ट न हो कि दोनो द्वारा सम्पुष्ट 


कर्वेशन का दूसरे देश सें ठीक-ठीक प्रभावशाली ढंग से पालन नहीं 
किया जा रहा । 


प्रशासन समिति (गवर्निंग बॉडी) 


श्राई० एल० श्रो० की प्रशासव समिति भी ज़िपक्षीय संस्था है । 
इसके सदस्यो की संख्या ४० है। इनमें से २० सरकारो के; इनमें से 
दस फी नियुक्ति म्‌ ख्यत श्रौद्योगिक सहत्व के राज्यो की सरकारों द्वारा 
होती है; * श्रन्य दस राज्यो की सरकारो द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 
जो कि मुख्य श्रौद्योगिक महत्व के राज्यो को छोड़कर संस्था के सदस्यों 





१ मूल सविधान में सरकार, कामयोजको और मजदूर सदस्यों का 
अनुपात था १२६६, ६ सरकारी सदस्य मुख्य औद्योगिक महत्व 
के राज्यों के होते थे। यह भ्नुपात वढाकर १६:८ ८ कर दिया गया, 
इसमें मुख्य औद्योगिक महत्व के राज्यो के ८ सदस्य होते थे। यद्यपि 
भारत श्राई० एल० ओ० का सस्थापक सदस्य है, किन्तु प्रशासन 
समिति के उन देशो में इसको शामिल नही किया गया जिनका कि 
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के सरकारी प्रतिनिधियों हारा 'प्रशासन समिति! फे सदस्यों को एक 
निश्चित श्रवधि के बास्ते नामजद करने के लिए चुने जाते है । प्रशासन 
समिति के शेष २० सदस्यों में से १० का चुनाव कान्फ्रेंस के कामयोजको 
के प्रतिनित्रि हर तीसरे साल के वाद तीन सालों के वास्ते करते हे झौर 
शेष इसो के समान सजवूर प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं । प्रशासन 
समिति के कामयोजकों श्रोर मजदूरों के सदस्य कार्फेस के फामयोजकों 
और मजदूरों के सम्पूर्ण प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि होते है, बंठकों शोर 
सभापश्नरों श्लादि में उपस्थित होने का यात्रा-व्यय श्रन्तर्राष्टीय श्रम- 
दफ्तर देता है । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था में प्रशासन समिति महत्वपूर्ण पाटटे श्रदा 
करती है । इसकी साधाररणपत. जिसम्सेदारी 'सस्था' के विभिन्‍न कर्मे- 
क्षेत्रों में एकसुत्रता लाने की है। संस्था के व्यापक प्रोग्राम प्राप्त वित्तीय 
साधनों फ्री सीसाप्नो के अनुसार पूरे किए जा सकते हे श्लौर बदलती 
जरूरतों या प्राथमिकताझों के कारण श्रावदयक होने पर तेजी से उन्तको 
सग्योधित किया जा सकता है ५ 

'सस्था' के सविधान झोर सर्वेधानिक व्यवहार के श्रघोन अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम कास्फ्र स के श्रौपचारिक कार्यक्रम का निरीक्षय करना प्रशासन 
समिति की प्राथसिक जिम्मेदारी है। यह उत्तरदायित्व एकाड्री नहीं है, 
इसका ही यह एकमात्र नहीं है, क्योंकि कास्फ्रेंस को भी यह अधिकार 
प्राप्त है कि वह श्रपने किसी श्रधिवेशन में किसी प्रश्न को श्लागासी श्रधि- 


उनमें स्थायी प्रतिनिधित्व होता था। राष्ट्सघ (लीग कौंसिल) 
में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा तीज विरोध करने पर ३० सितम्बर, 
१९२२ को इसका दावा स्वीकार किया गया भ्रौर इसको स्थायी 
प्रतिनिधित्व दिया गया । मुख्य श्रौद्योगिक महत्व के राज्य इस समय 
हैं कनाडा, चीन, फ्रान्स, भारत, इटली, जापान, सोवियत यूनियन, 
ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जमेनी । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था रे 


वेदन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकती है। साधारणत कास्फरेंस 
इस झ्धिकार का उपयोग नहों करती । इस शझ्रधिकार का प्रयोग उसी 
समय किया जाता है ऊब प्रशासन समिति के निर्णय द्वारा प्रथम 
वाद-विवाद एवं विचार के वास्ते कान्फ्रेस के कार्यक्रम में पहले 
वह विषय रखा जा चुका हो, तो कास्फ्रास उस विषय को 
श्रागामी अभ्रधिवेशन के कार्यक्रम में दुबारा विचार और वाव-विवाद 
के लिए सम्मिलित कर सकतो है। कान्फ़ोंस का कार्यक्रम निविचत करने 
का उत्तरदाधित्व प्रशासन समिति के हाथ रहने से बहुत लाभ हुझा 
हैं। इसके कारण क्ान्फ्रंस अपने प्रत्येक भ्रधिवेशन में लगातार एक 
निश्चित संख्या के सुनिश्चित विषयो पर अपनी शक्ति केन्द्रित कर सकी, 
जिन पर कि उसको निश्चिचत निर्णय देने के लिए कहा गया । डाइरेक्टर 
जनरल की रिपोर्ट पर बहस होने के समय कास्फ्रोंस को एक और श्व- 
सर सिलता है । सामाजिक नीति को व्यापक सर्वे करते हुए वह पन्य 
विप्यो पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है जिन पर कि उनकी राय में 
उचित प्रक्रिया द्वारा विस्तृत विचार की आवश्यकता है । 

प्रशासव समिति की हो यह भो जिम्मेदारी है कि वह प्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम ससया फे तत्वावधान में होने वाली सभाश्नो व बेठको को बुलाबे, 
इस प्रकार की देठको व सभाश्नो क्री तिथि श्रौर उनके होने के काल क्री 
अवधि का निरचय करे, उनका कार्यक्रम तय करे,भ्रौर इस बात का निरंय 
करे कि उनकी रिपोर्ट या उनके हारा स्वीकृत प्रस्ताव पर दया कारे- 
वाई को जाय। प्रशासन समिति के इन कार्यों के कारण विशिन्‍्न 
कास्फेंसो श्र कमेटियो के क्ार्मों में एकसूत्रता और एकता लाना सम्भव 
हो जाता हैं। इसके कारण 'पंस्था' के सामान्य कर्मक्षेत्रो प्रौर नीति 
के ढाँचे के भीतर झोद्योमिक कमेठियो और प्रादेशिक फान्फ़र सों दारा 
ओौद्योगिक या प्रादेशिक शआ्राघार पर किए कार्यों में भो एकता और 
एफसूत्रता उत्पन्त करना सम्भव होता है । 


४० भारत और अनन्‍्तरीष्ट्रीय श्रम सस्था 


सससस्‍्या' के वित्तीय नियम “सस्था” के बजट के सम्बन्ध में प्रशासन 
समिति को महत्वपूर्ण कार्य देते हे । डाइरेक्टरजनरल द्वारा प्रस्तावित 
वार्षिक बजट की यह प्रतिवर्ष परीक्षा करतो है भौर 'कान्फ्रेंस' को स्वी- 
कृति के लिए पेश किए जाने वाले भ्रनुमानों को यह मजूर फरती है। 
“सस्था' के सम्पूर्ण कर्मक्षेत्र पर “प्रशासन सम्तिति' की निकट दृष्टि रहने 
और उसका श्रत्यधिक निरीक्षण रहने से यह इस स्थिति में है कि यह 
इस बात का निर्णय कर सके कि सदस्यों द्वारा 'सस्था' फो जो उत्तर- 
दायित्व सौंपा गया है, उसको उचित श्लौर ठीक रीति से पूरा करने के 
वास्ते कितने वित्तीय साधन पर्याप्त होंगे । 


अन्तरोष्ट्रीय श्रम दफ्तर (इण्टरनेशनख लेबर ऑ फिस) 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का तीसरा अंग शशन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर 
(इष्टरनेशनल लेबर शॉफिस) है। यह स्थायी रूप से जेनीवा स्विटजर- 
लेड में है। यहां यह्‌ १६९१६ ई० से है। लेकिन दूसरे महायुद्ध के वर्षों 
में यह युद्च-क्षेत्र से दूर श्रपने श्रस्तित्व और जीवन को बनाए रखने के 
लिए मॉण्टीयल चला गया था। मुख्य कार्यपालक श्रधिकारी डाइरेक्टर 
जनरल है। यह्‌ 'प्रशासन समिति' द्वारा नियुक्त किया जाता है भ्ौर 
उसी के निर्देशन में यह काम फरता है । दफ्तर भली प्रकार झ्ौर ठीक 
रोति से काम करे इसके वास्ते वह जिम्मेदार है। “प्रशासन समिति' 
हारा समय-समय पर सौंपे कार्यभार को पूरा करना भी इश्तका कर्तव्य है। 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के इस समय डाइरेक्टरजनरल है मि० 
डेविड ए मोसं । शाप संयुक्त राज्य श्रमरीफा के निवासी है । श्राप से 
पहले इस पद पर थे श्लबर् टामस, फ्रास (१६१६-३३२), हैरल्ड 
बठलर, ग्रेद ब्रिटेन, (१६३२-३८), जॉन जी चाइनेंट, सयुकत राज्य 
धसरीका ( १६३८-४१) श्ौर एडवर्ड जे फीलन, झायरलेड (१६४१-४८)। 
भजदूरों को भ्रधिकार पत्न (चार्टर) शान्ति सन्धि' में बनाया गया श्र 
इसके बनाने में हैरल्ड वटलर और एडवर्ड फीलन ने भी योग दिया । इसी 


अन्तरोष्ट्रीय श्रम संस्था ४१ 


प्रकार इन दोनों ने इस 'संस्थएं के संविधान फा मसविदा बनाने 
सें भी भाग लिया और अवकाश पग्रहर्प करने तक 'ंत्या' में रहे । 
झत: यह 'संस्था' का सौभाग्य समझना चाहिए कि जिन लोगो ने अंशतः 
इसकी कल्पना की थी उन्होने इसके लालन-पालन सें भी भाग लिया 
और इसके पुर्ण विकास की श्रवस्था में पहुँचने तक वें 'संस्थ” के साथ 
सम्बद्ध रहे । 'संस्था' का यह भी सोभाग्य है कि उसका प्रथम डाइरेक्टर 
जनरल मिशनरी भावना वाला झौर एक उत्साही शक्तिशाली पुरुष था । 
प्रारस्भ के दिनो में श्रपने उत्साह भौर श्रपनी दरद््षिता से “संस्था को 
वह सब कठिनाइयो से पार निकाल ले गया । उसने ही 'सस्था' फो 
ऐसा ढाँचा दिया जो श्रपने लचक्षीलिपत श्रौर भ्रपतो शक्ति के कारण 
श्रन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं में अनुपम है । इसके सिदाय चूकि डाइरेक्टर 
फ्रास के एक भूतपूर्व मन्‍्त्री थे श्र उनके दोनों मुख्य सहायक भपत्निटिश 
सिदिल सर्विस' के थे, अत फॉच झौर ब्रिटिश प्रशासन की परम्परा में 
जो सर्वोत्तम तत्व थें उनको 'दपतर' ग्रहरा कर सका । 

'दफ्तर' के डाइरेक्टरजनरल की सहायता के लिए एक डिप्टी 
डाइरेक्टरजनरल, ६ श्रसिस्टेस्ट डाइरेक्टरजनरल, परामशंवाता (एड- 
वाइजर), विभागों के श्रष्यक्ष और अन्य कर्सचारी हे । इनकी संख्या 
८०० फै लगभग है श्रौर ये ५६ से ज्यादा सदस्य देशों से लिए गए है । 
फाइनाशयल (वित्तीय) और एडमिनिस्ट्रेडिव ( प्रशासकीय ) डिवीजनो 
(विभागों) के भ्रतिरिक्‍त भ्रन्‍्य मुख्य विभागो का निम्त विषयों से सम्बन्ध 
है.-भाथिक कानूनो शौर जन-झक्ति सम्बन्धी प्रइनो, फास की दा, असम 
कानून, सुरक्षा, शौर उद्योग और स्वास्थ्य, सामाजिक चुरक्षा, सहकारिता 
झौर दस्तकारी औ्रर सरकारों, कासयोजको श्रौर मजदूरों के साथ सम्वन्ध । 

भाइ० एल० श्रो० के श्रधिकारियों का रूप संयुक्त राज्य अमरीका के 
प्रधिकारियो के समान है इसकी विशिष्ट एजेंसियों के कर्मचारो भ्रस्तर्राष्ट्रीय 
सिविल सर्वेट (नागरिक सेवक) है और इन को प्रथम निष्ठा '्संस्था' के 
प्रति है। पद या नियुक्ति को स्वीकार करते हुए वे इस बात की प्रतिज्ञा 


धर भारत और अन्‍्तराष्ट्रीय श्रम सस्था 


लेते हे कि वे श्राई० एल० झ्नो० फे हितों को ध्यान में रखते हुए श्राचार 
व्यवहार रखेंगे भौर उसके शनुसतार श्रपने व्यवहार का नियमन करेंगे 
झौर वे यह भी वचन देते हे किये झ्राई० एल० श्ो० फे बाहर किसो 
सरकार या श्रधितत्ता से न निर्देश मार्गेगें भौर न उसका विया निर्वेश 
स्वीकार फरेंगे । 

झन्तर्राष्ट्रीय भ्रम दफ्तर के कार्यों में ये बातें भी शामिल हैं 
भ्रौद्योगिक जीवन श्र मजदूरों की हालतो के श्न्तर्राष्ट्रीय समयोजन से 
सम्बन्धित विषयों में जानकारी श्रौर सूचनाञ्नों का सप्रह श्र 
वितरण, चिशेषत, उन विषयो की परीक्षा है जिनको कि शप्रन्त- 
राष्ट्रीय कनवेंशन बनाने के विचार से 'फाफ़र स' के सामने पेश फरने फा 
विचार हो। दफ्तर 'कांफ्रेस' या “प्रशासन समिति हारा बनाए 
विषयों की खास तौर पर जाँच करता है । विद्ेषत “दफ्तर इन बातों 
के लिए उत्तरदायों है. (१) प्राई० एल० ओ० की क्राफ़ सों, झौर भ्रन्य 
करमेटियों श्रौर कमीशनों के वास्ते लेख-पतन्न तेयार करना, (२) सर- 
कारों को प्रपनी शक्ति भर सहायता देना, (३) फनवेंशर्नों के प्रभाव- 
शाली रूप में पालन करने फे सिलसिले में सबिधान के उपवबन्धों हारा 
झपेक्षित कर्तेध्यों का पालन, झ्ौर (४) भ्रन्तर्राष्ट्रीय हित की सामाजिक, 
झ्राथिक समस्याश्रो पर विभिन्‍न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित करना । 

वपतर जानकारी शौर सूचनाञ्नो के संग्रह, पिस्लेषण झौर वितरण 
का महान्‌ झौर भारी फाम दुनिया भर में फैले भ्रपने शाखा दफ्तरो 
कौर सम्वाददाताझ्ो के दप्तरों हरा करता है।इस सम्तय विभिन्‍न 
राष्ट्रों की राजधानियों में ८ शाखा दफ्तर हे श्लौर ३५ सम्बाददाताशों 
के दफ्तर हें। ये दपतर छोटे झूप सें श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर है, क्योंकि 
जहाँ ये प्रधान कार्यालय को सूचनाएं देते है, वहाँ ये श्राइ० एल० 
झो० के विविध प्रकार के कार्यों फो क्रमपुर्वक रखने के स्टेशन भी है । 
शाखा दफ्तर नई दिल्‍ली फा वर्णन एफ झलग अध्याय में क्षिया गया है 
इससे इनके कार्यों पर विस्तृत प्रकाश पडेगा । 
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दफ्तर के बंगलौर, इस्तम्बुल, सेक्सको सिटी और लोसा में 
क्षेत्रीय दपतर (फील्ड ऑफिस) है ॥ ये अपने अपने क्षेत्र फे श्रन्दर किये 
जाने वाले फामो पर दृष्टि रखते हे 


भारत के आई० एल० ओ० अधिकारी 

१६५४५ के झ्न्‍्त में श्राई० एल० श्रो० के प्रधान कार्यालय जेनेवा 
में १२ भारतीय नियुक्त थे । थे डिविजन के 'असिस्टेण्ट सेस्वर' और इससे 
उच्च पदों पर नियुक्त थे । इनमें सर्वाधिक प्रमुख प्नधिकारी श्री श्रार० 
रघुनाध राव हे। श्राप सर्वोच्च एवं वरिष्ठतम असिस्‍्टेन्ट डाइरे- 
क्टर-जनरल हैं । श्राप एकमात्र एशियाई हे जो इतने ऊँचे पद पर 
नियुक्त है । नई दिल्‍ली फे झ्राई० एल० श्रो० के दपतर में डाइरेक्टर 
समेत १६ फर्मचारी हे । एशियाई क्षेत्र दफ्तर (फौल्ड ऑफिस), बंगलौर 
में १५ भारतीय नियुक्त हे । 

आइई० एल० ओ० के अन्य अंग 

ऊपर वरणित श्राई०एल० श्रो० के तीन सुरुष श्रगो के सिवाय, श्राई० 
एल० श्रो० ने श्रपने ३६ वर्षों से भो प्रधिक जीवन में अ्रन्य श्रनेक अंगो 
का विकास किया है जो कि मुख्य श्रंंगों के क्ेक्षेत्रों के पूरक के रूप 
में महत्वपूर्ण फार्य करते हे । 

इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हे श्लौद्योगिक कसेटी ( इण्डस्ट्यिल 
कमेटियाँ) और प्रादेद्ठिक कफफ़ेस ॥ 


ओद्योगिक कमेटियाँ 
प्र्तर्राष्ट्रीय अस कांफ्रेंस का विषय केवल उद्योग में मजदूरों की 
खात्त-खास समस्‍्याएँ ही नहों हे, वल्कि उद्योग, वारिएज्य श्रौर कृषि की 
सम्पूर्ण अम शऔर सामाजिक समस्याएं भ्ौर इन विषयक शआाई० एल० 
श्रो० की सामान्य नीति भी उसके विचार झौर कार्य का क्षेत्र और विषय 
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है । यद्यपि फाफ़रेस ने समय-समय पर खास-खास उद्योगों पर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है, किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि प्रत्येक उद्योग की 
इन समध्यात्रों के हरएक पहलू पर वहु॒विघ्तार से विचार नहीं कर 
सकती । द्रेडयूनियनों (मजदूर सस्थाप्नों ) ने युद्ध से पहले इस बात पर 
जोर दिया कि श्लाई० एल० भो० के ढाचे के श्न्दर शभ्रन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
के प्रत्येक उद्योग को मजदूर श्रौर सामाजिक समस्याञ्रों पर विचार 
फरने के लिए एक मशीनरी स्थापित फी जाय । ग्रेट ब्रिटेन की सरकार 
द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव पर श्राई० एल० श्रो० की प्रशासन समिति 
ने १९६४५ में लन्दन में हुए अपने €४वें श्रधिवेशन में श्रोद्यो- 
गिक कमेटियों की स्थापना का निश्चय किया। इस समय ये श्राठ 
फर्मेटिया है और इनका सम्बन्ध विश्व के बडे-बडे उद्योगों से हे -वस्त्र, 
फोयले की खानें, पेट्रोलियम, श्रन्तर्देशीय परिवहन, लोहा व इस्पात 
घातु-व्यापार, इमारत और निर्माण और रासायनिक द्रव्य । हरएक 
कसेटी में उन देशों के, जिनमें वहु उद्योग कुछ महत्व का है सरकार, 
कामयोजकों प्लोर मजदूरों के प्रतिनिधि होते हे । इस बारे में प्रक्रिया 
यह बरती जाती है कि उद्योग और उसके मजदूरों फी सामान्य समस्याप्रों 
की पहले सम्पूर्ण रूप से परीक्षा को जाती है श्रौर फिर विशिष्ट सम- 
स्थाश्रों श्रौर उसके पहलुओं पर घिचार किया जाता है। जिससे कि 
उनको हल करने के उपायों की सिफारिश की जा सके। यहाँ जो 
निर्साय किये जाते हैँ या कमेटी जिन परिरयामों पर पहुँचती है, उनको 
सरकार के पास भेजा जाता है | सरकारें उनको राय जानने या उन पर 
उचित कारंबवाई करने के लिए फासयोजकों भ्ौर मजदूरों की सस्याप्षों 
के पास भेजती हे । इन परामझों को ध्यान में रखकर सरकार “झाई० 
एल० श्रो० को रिपोर्ट भेजतों है भौर “दफ्तर! इन आई सुचनाश्रों को 
एकत्र कर उस सम्बन्धी कमिटी के अगले श्रधिवेशन के सम्मुख उपस्थित 
करता है । 
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१६४५४ के श्रन्त तक इन कमेटियों के इस प्रकार श्रधिवेशन हुए । 
वस्त्र -५, कोयले की खानें-५, पेट्रोलियम-५, अस्तर्देशीय परिवहत-४५, 
लोहा व इस्पात-५, धातु-व्यापार-५, इमारत श्ौर निर्माण-४, श्ौर 
रासायनिक द्रव्य-४ । पेट्रोलियम को छोड़कर भारत इन सब फमेटियो 
का सदस्य है। इसका प्रतिनिधि सण्डल नियमित रूप से इस के श्रधि- 

' वेशनों में भाग लेता है श्रौर उपयोगी भाग लेता है। भारतीय प्रति- 
निधि विभिन्‍न श्रधिवेशनो में निर्वाचित श्रफसर होते है। उनको 
इन बेठको में परामर्श श्लौर सहायता देने के लिए काम्योजको श्लौर 
मजदूरो के प्रतिनिधि भो होते हे। और ये इन बेठकों में भाग भी 
लेते हे । (प्राई० एल० श्रो० इसके घरके शहर से बैठक के स्थान भौर 
वहाँ से वापिसो का सारा खर्च देता है।) यूरोप श्रौर श्रन्यन्न बैठकें होने 
से बहुतसे लोगों को श्रपने देश से पहली बार बाहर जाने का इस प्रकार 
सौका सिलता है। इसके साथ अपने देश से बाहर होने चाली बेठको 
में उपस्थित होने श्लौर उसमें उनको भाग लेने का श्रवसर मिलता है। 
इन चाद विवादों और चर्चाश्नों के फलस्वरूप विवाद से सम्बन्धित उद्योग 
की श्रन्तर्राष्द्रीय समस्याश्रों को श्रघिक श्रच्छी तरह समझा जाता है । 
श्रीर उनको हल करने के उपायो को खोजने में श्र श्रघिक सहमति 
एव व्यापक साज्ना सें सहयोग प्राप्त करना सम्भव होता है। फसेटियो की 
सिफारिशें यथा सभस्व सामान्य सहमति से की जातो हैँ श्रोर यह समझा 
जाता है कि इनको क्रियान्वित करने में सब पक्ष सहयोग करेंगे । 

इन कसेट्यों के काम पर शआाई० एल० श्रो० की प्रशासन समिति 
वारीक निगरानी रखती है। इनकी हरएक बंठक सें इसके तीन प्रति- 
निधि हाजिर रहते है । थे प्रतिनिधि सरकार, फामयोजफो झौर मजदूरों 
के वर्गों का ऋ्मद प्रतिनिधित्व करते है। इसका उद्देश्य यह होता है कि 
कमेटियो के साथ सीधा सम्बन्ध रहे झोर ये प्राई० एल० श्रो० फी नीति 
शोर प्रक्निया के बारे सें कमेटियो फा पथ-प्रद्शन कर सके। 


४६ भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था 


श्ौद्योगिक कमेटियो के ढंग पर बागानों के सजदूरों की समस्याश्रों 
को सुलभाने के लिए एक विशेष कमेटी नियुक्त की गई है। श्राजकफल 
जिनको सफेद पोछ्' ( छ्वाइट कालर ) मजदूर कहा जाता है, उनके 
सम्बन्ध में भो एक विदेष कमेटी नियुक्त को गई है । बागान के काम 
पर नियुक्त कमेटी के श्रव तक तोन प्रधिवेशन हुए हैं । वेतन-भोगी 
कर्मचारियों झौर व्यावसायिक या पेशेंवर कार्मो पर नियुक्त 'एडवाइजरी 
कमेटी” (परामशेंदातु समिति) के भी तीन श्रधिवेशन हुए हैं । इसने 
श्रन्य प्रदर्नों के श्रतिरिक्त शिक्षकों और पत्रकारों फी समस्याओ्रों पर भी 
विचार किया हैँ । 


आई० एल० ओ० के क्षेत्रीय क्रियाकलाप 


युद्धोत्तर काल के झ्लाई० एल० श्रो० के क्रियाकलापो की एक 
विद्येषता यह है कि इन वर्षों में क्षेत्रीय क्रियाफलापों फो बहुत बढ़ाया 
गया है। इसका उद्दंदय यह रहा है कि सदस्य देशों और कुछ 
खास इलाकों की झ्राथिक श्लोर सामाजिक सम्रस्थाओ्ों का झौर 
अधिक नजदीकी से श्रध्ययन किया जाय ॥ क्षेत्रीय काफ्रेस लेटिन 
श्रमरीका, एशिया भर निकट झौर मध्य पूर्व में हुई हैं। प्रन्यत्र मेने 
१६४७ में नई दिल्‍ली में हुई तैयारों की एशियाई क्षेत्नीय कान्फ्र स, 
का संक्षिप्त विवरण विया है। एशिया में श्रौर दो वडी कान्फ्र से हुई । 
एशियाई क्षेत्रीय कान्फ़ स श्लीलका में जनवरी १६५० में हुई। इसमें 
झौद्योगिक सम्बन्धों, सामाजिक सुरक्षा, काम फी प्रवस्थाएँ, वेतन-नीति, 
स्त्रियों भौर तरुण मजदूरों का कल्याण, श्रोद्योगिक सुरक्षा और स्वा- 
स्थ्य, निवासगृह श्लौर सामूहिक काम , के विषय में एशियाई देशों की 
सामाजिक नीति का सर्वे किया गया । इसके पझ्तिरिक्त १६४७ में नई 
देहली में हुई तेयारी कान्फ्रस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव श्राई० एल० श्ो० 
द्वारा किस मात्रा में एशियाई देझ्षों में क्रियान्चित किये गए, इस 
पर भी विचार किया गया। एक श्रन्य कान्फ्रेंस टोकियों में १४ से 
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२६ सितस्बर १६४५३ तक हुई। इसने एशियाई क्षेत्र में सज़दूरों के 
घरो, देतन-तीति श्रौर तरुण सजदूरो को संरक्षण, इन विषयो में कार्र- 
वाई करने के लिए श्रतेक निर्णय किए । 


एशियाई परामश दातु समिति 


नई दिल्‍ली में १६४७ में हुई तंयारी एशियाई क्षेत्रीय कांफ्रेन्स 
( प्रेन्परेटरी एशियन रीजनल कांफ्रेन्स ) के सुकाव पर आ्ाइं० एल० 
श्रो० की प्रशासन समितति ने सार्च १६४० में त्रिदलीय श्राधार पर*एशि- 
याई परामशे दातू ( एशियन एडवाइजरी कमेटी ) की प्रशासन समिति 
( गवनिंग वॉडो ) को सलाह देने के लिए स्थापना को । यह प्रशासन 
समिति के श्रनुरोध पर एशियाई समस्याओ्रो श्लौर सामान्य समसस्‍्याश्रों 
के एशियाई पहलू पर उसको सलाह-मशविरा देगी । इस कमेटी में १२ 


सदस्य हैं, जिनमें छ सरक्हारों के, तीन कामयोजको झौर तीन मजदूरों 
के प्रतिनिधि है 


ज्षत्रीय टेक्निकल वैंठके 
हाल के वर्षों में क्षेत्रीय टेक्निकल बेठकें हुई है। इनमें भारत ने 
भमुखता से भाग लिया है। थे हे . 
१. एशियाई देशो में सजदूर निरीक्षण पर तैयारी फॉंफेन्स 
(केंडो, नवस्वर १६४८) 
९ व्यावसायिक व टेक्निकल प्रशिक्षण पर विशेषज्ञों को एशि- 
थाई कांफ्रेन्स (सिगापुर १२-१४ सितस्वर १ ६४६) 
है: सहकारिता पर एशियाई टेक्निकल कांफ्ोस (कराची, २६ 
दिसम्बर, १६५० से २ जनवरी १६५१ तक) 


एशियाई जनशबित टेक्निकल कांफ़ोंस ( वेगकाक दिसस्वर 
१६५१) 


ध्८ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रस सस्था 


५. एशियाई देशो में तरुण मजदूरों के सरक्षण पर टेक्निकल 
बेठफ (कंडी १-१० दिसम्बर, १६५२) 

६. एशियाई सामुद्रिक काफ्रेंस (नूवारा एलिया अक्टूबर १६५३) 

७. उद्योगार्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण एशियाई टेक्निकल काफ़ेस 
(रगूत, नवस्वर-दिसम्बर १६५५) 


सभा व संगम स्वतन्त्रता पर तथ्य-खोजी व 
समभोता कमीशन 


यह महत्वपूर्ण कमीशन एकमाश्र श्राई० एल० श्ो० का ही श्नग नहीं 
है। सयुक्‍त राष्ट्र की श्राथिक व सामाजिक परिषद के निर्णय के फलस्व- 
रूप यह यू०एन०भ्रो० की श्रोर से भी फाम करता है । इसके नो सदस्य हैं 
थे सब प्र्तर्राष्ट्रीय स्यातति प्राप्त व्यक्ति हैं भौर श्रपनी भ्रत्यधिक ऊँची 
मोग्यता के कारण इसके सदस्य चुने गये हे । इनका कार्य ट्रेड यूनियनों 
के श्रधिकारों फो छीनने या इनसे वचित रखने के विषय में श्ाई हुई 
शिकायतों की, निष्पक्ष रूप से जांच फरना है। इन शिकायतों की जाच 
करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले यह प्रशासव समिति के सामने 
पेश होती हैं ॥ वह्‌ इनकी प्राथमिक परीक्षा के वास्ते एक खास फसेटी 
नियुक्त करती है । वे सरकारें भी कमीशन के सामने झ्रपोल कर सकती 
हैं जिन पर कि सभा व सगम की स्वतन्ञ्नता छीनने का प्रभियोग लगाया 
गया है। इस कसीशन का सुख्य श्लौर जरूरी काम तथ्यों को दू ढना है, 
किन्तु समझौते हारा विवादों को निपटाने का भ्रधिकार इसको दिया 
गया है । 
भारतीय प्रतिनिधिगण और जिन फमेटियों झौर कमीशानों में 
भाग लेते हैं, वे इस प्रकार है । 
सयुक्त सामुद्रिक कमीशन । 
स्थायी फृषि कमेटी । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ४६ 


व्यावसायिक रक्षा व स्वास्थ्य, सनोरंजन, स्त्रियो का 
काम, सहकारिता झौर प्रल्पवयस्को के रोजगार पर पत्र- 
व्यवहार कमेटियां । 

परिगणन विदेषज्ञों की पत्र-व्यवहार कमेटी । 
मूल देश निवासी सजदूरो पर विशेषज्ञ कमेटी । 
सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ कमेटी । 

स्थायी प्रव्नजन कमेटी । 

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामुद्विकों व खलासियो के 
विषय पर श्राई० एल० श्लो० श्रोर डव्ल्यू० एच० श्लो० की 
तयुक्त कमेटी । 


संस्था का काम 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के समस्त कार्यों का हाल देने के वास्ते कई 
, भागों को आवश्यकता होगी। निस्सन्‍्देह इसकी सुख्य सिद्धियां भौर 
सफलताएँ भ्रव तक स्वीकृत कतर्वेशनों और सिफारिशों के रूप में मूर्त- 
रूप में है। इसके साथ इसके प्रकाशन संकड़ों की सख्या में हे और ये 
इसके विविध क्रियाकलापों के विस्तृत क्षेत्र को सूचित करते हे । श्राई० 


एल० प्रो० की कांफ्रेन्स श्नौर कसेटियो की रिपोर्टों के इलावा इसके 
भरकाशनों का नीचे कुछ नमूना दिया जा रहा है । 


नियतकालिक ओर वार्षिक पत्र-पत्रिकाएँ 


इप्टरनेशनल लेवर रिव्यू ( मासिक प्रकाशन ) 
इण्डस्ट्री एण्ड लेबर ( पाक्षिक्त प्रकाशन ) 
इयर बुक शझॉफ लेवर स्टेटिसटडिक्स ( वाधिक ) 


सुरक्षा व स्वास्थ्य 


श्रॉक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्‍थ ( त्रेसासिक प्रकाशन ) 


४० भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


एनसाइक्लोपीडिया श्रॉफ श्रॉक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्‍थ 
मॉडल फोड श्रॉफ सेफ्टी रेगूलेदास फॉर इण्डस्ट्रियल एस्टेवलिश- 
मेंप्ट्स । 

सामुद्रिक 
सीफेयरस कडिदान्स इन इषिया एण्ड पाकिस्तान । 

स्त्रियां 
दी लॉ एण्ड विमेंस वर्क - ए काद्रीव्यूशन दु दी स्टडी श्रॉफ दी 
स्टेट्स श्रॉफ विमेन । 


सामाजिक सुरक्षा 
एप्रोचेज दु सोशल सिक्‍्युरिटो । 
इण्टरनेशनल सर्वे श्राफ़ सोशल सिक्युरिटी । 
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस श्रॉफ सोशल इशुरेस । 
प्रनएस्प्लायमेंट इशुरेन्स स्कीम्स, 
सिस्टेमज श्रॉफ सोशल सिक्युरिटी न्यूजीलेड, यूनाइटेड स्टेट्स 
वी कॉस्ट श्राफ सोशल सिक्युरिटी १६४६-५१, 


सहकारिता और दस्तकारी 
दी कोश्नापरेटिव मूवमेण्ट एण्ड प्र जेण्ट-डे प्रान्लेम्स (१६४५) 
दी डेवलपमेण्ट झ्राफ कोझ्रापरेठिव मृवमेन्ट इन एशिया (१६४६) 


बेकारी 
एक्शन श्रग्रेंस्ट श्रनएम्प्लायमेन्ट .. 
ऊपर फी सुची जहाँ-तहाँ से ली गई है ।१ झ्राई० एल० श्रो० द्वारा 


१ श्राई० एल० झ्ो० प्रधान कार्यालय और शाखा-दपतर अनुरोध 
करने पर इसके काम के विभिन्‍न पहलुओ पर सचित्र पुस्तिकायें 
भेजते है, प्रर्थात्‌ झ्राई० एल० श्रो० एन्ड विमेन', 'झ्ाई० एल० 


अन्तरोष्ट्रीय श्रस॒ संस्था ४ 


प्रकाशित पुस्तकों का सुचीपत्र लगसग १०० पुष्ठो का है । इसके 
प्रकातान इस प्रकार के थिषयो पर है, जेसे--श्रौद्योगिक सम्बन्ध, 
प्राथिक स्थिति, रोजगार श्ौर बेकारी, वेतन श्लरौर कास के 
घन्हे, प्रक्षम व भ्रयोग्य लोगो का पुनर्वासन, श्रौद्योगिक श्रारोग्य, घर 
प्रौर कल्याण, मजदूरों की शिक्षा, कृषि, परिगरणत, प्रत्रजत श्र सासा- 
जिंक नीति । 


संयुक्त राष्ट्र ओर अन्य विशिष्ट एजेन्सियों के साथ 
सहयोग 

संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए करार द्वारा, जो कि १६४६ में श्रमल में 
भ्राया, विदव सस्या श्राई० एल० शो० को “विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 
स्वीकार करती है श्लौर इसको निर्धारित उहश्यों की पूर्ति के लिए 
इसके बुनियादी उपकररोो व निर्देशों के श्रघीन उपयुक्त कार्रवाई करने 
के लिए उत्तरदायी मानती है ।” इस करार द्वारा हुए समझौते और संयुक्त 
राष्ट्र श्राथक व सामाजिक परिषद के ढांचे के भ्रन्दर विकसित खास 
मेशीनरी के साथ-साथ किया गया काम यू० एन० श्रो० श्र विशिष्द 
एजेंसियो के काम में एकसृुत्रता स्थापित करने का श्राघार प्रदान करता 
है । इस करार के अ्रनुसार श्राई० एल० श्रो० 'एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी 
श्रान कोश्ारडिनेशन! (एकसूत्रता प्रशासकीय ससिति) के काम में भाग 
लेता है । इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सेक दरी-जनरल झौर विशिष्ट 
एजेन्सियो के प्रशासकोय प्रमुख हे । 'दफ्तर' हर साल श्राई० एल० झो० 





्रो० एण्ड यूथ' 'सेपटी एण्ड हेल्‍थ श्राक बक्से आ्रादि | आई० एल० 
ओ० के वापषिक कार्यो की सर्वे रिपोर्ट श्राफ दी इन्टरनेशनल लेबर 
ओगेनाइजेशन दु दी यूनाइटेड नेशन्स में रहती है। भ्रव तक इस 
प्रकार को नो रिपोर्ट दी गई हे । अन्तिम १६५४ में दी गई । 


श्र भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


के फाम पर सयुक्तत राष्ट्र को रिपोर्ट देता है। इस पर श्राथिक व सामा- 
जिक परिषद में विचार किया जाता है। 

झाई० एल० झो० ने प्रन्य॒ विशिष्ट एजेंसियों के साथ भी करार 
किये हुए है। इन सब ॒करारों में कुछ निद्चिचत क्षेत्रों में सहकारिता 
के साथ फार्य करने की बात कही गई है श्रौर जिन क्षेत्रों में प्रयत्नों के 
दोहराये जाने फा भय है, वहाँ जिम्मेदारियो की सीमा भी बाँध दो 


गई है । 


अध्याय ४ हिल 
भारत ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय कनवेशुन' 


प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनर्वेशनों को भारत द्वारा सम्पुष्ट करने का 
लेखा यद्यपि प्रभावशाली नहीं है, किन्तु यह महत्वपूर्ण है, यह निरचय 
के साथ फहा जा सकता है। यह महत्वपुर्ण है, क्योकि (१) श्रौद्योगिक 
क्षेत्र में इस देश का श्रागे बढ़ना भौर “मुख्या श्रम-कानूतों का बनना, 
ये बोनो घटनायें लगभग आ्ाई० एल० झो० के जन्म के साथ हुई हे, 
(२) पूर्वी एशिया में यह सबसे बड़ा कम विकसित देश है जो श्राई० 
एल० श्रो० का निर्वाष और श्रटूट रूप से सदस्य रहा है श्रोर १६२१ में 
जब केन्द्रीय श्रसेम्वली में वाशिंगटन श्रम कास्फ्रेन्स के निर्णय से सम्बंधित 
प्रस्ताव विचारार्थ पेश किया गया था, तब से इसके श्रम कानूनों का 
इतिहास पझन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशनों की क्रिया-प्रतिक्रिया को दर्शाता 
रहा है, भ्ौर (३) एशिया में यह एक सब से बड़ा देश है, जिसने पिछले 
पेतीस वर्षों में तोन मुस्य संवेधानिक परिवर्तनो को देखा है प्रौर प्रपेक्षा- 


१ और अधिक अध्ययन के लिए देखिये दी इन्दरनेशनल लेवर कोड 
१६५१, कनवेंशनज्‌ एण्ड रिकोमेण्डेशनज्‌ १६१६-१६४६, ्राफिशियल 
चुलेटिन (समय-समय पर प्रकाशित होता है), लेजिस्लेटिव सिरीज 
(अ्रति दो माह वाद किह्तो में प्रकाशित होती है) एशियन लेवर 


लाज १६५१, कनवेंशनो और सिफारिशों के अमल पर विभिन्‍न 
कंसेटियो की रिपोर्ट । 


श्रे 


४४ भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


छत पूर्ण दासता से श्राज यह प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न स्वतत्न गरतन्त्र के 
रूप में श्रा गया है । 

भारत में कानून बनाने के मार्ग को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनवेंशनों 
नें किस सीमा तक प्रभावित किया ? यह एक कठिन प्रइन है। कुछ 
ऐसे मामले हे जिनमें कनवेंशन श्रौर इसके प्रतियोगी भारतीय कानून के 
भध्य प्रत्यक्ष श्राकस्सिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। किन्तु 
भ्रधिकाश श्रवस्थाश्रो में सम्बन्ध इतना स्पष्ट नहीं है । इसके लिए शझाई० 
एल० शक्रो० द्वारा विकसित की गई व्यापक श्रौर विशाल मशीनरी को 
समझता श्रावश्यक है । फ्योंकि उसके पीछे एकमात्र नेतिक श्रघिसत्ता 
श्र भ्रनधिकार की शक्ति है। कुछ ऐसी भी वशायें हो सकती हे, 
जिनमें भारत ने टेक्निकल कारणों से कनरवेशनों को सम्पुष्ट नहीं किया, 
लेकिन कनवेंगन की भावना फे श्रनुसार फार्य किया । इसकी सूची 
बहुत लम्बी हो सकती है। नि.सन्देह ऐसे बहुत से मामले हे जिनमें 
फानून बनाने फी प्रेरणा कनवेंशन से ली गई है श्रौर इन पर बाद में 
विचार किया जायगा। प्रारम्भ में इसका विचार करना श्लावहयक है 
कि श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सहिता (इृटरनेशनल लेबर कोड) ने सामान्यरूप 


से क्‍या प्रभाव डाला । 
यद्यपि पदार्थ विषयक श्रष्ययन में जो वस्तु वृद्य और मूर्त नहीं है, 


उस पर जोर नहीं दिया जा सकता, तथ्यों की पाइवेभूमि की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था ने अ्रपनी स्थापना से अनि- 
दिचतता की सनको श्र प्रतिगामी शक्ति से सामाजिक न्याय बिलाया, 
झौर विश्व फी भ्रन्त चेतना को जागुत किया। इसने श्रधिकांश सानव- 
सम्राज के जीवन भौर कार्य की अ्रवस्थाश्रो पर निरन्तर चर्चा श्रौर 
समीक्षा के लिए वेदी की रचना की । प्रकेले इस बात ने इस प्रकार के 
विषयों के प्रति प्रवृत्ति श्नौर रघेया बदलने में श्रसाघारख प्रभाव डाला । 
प्रवृत्ति भावी में होने वाली सब बातों की श्रनिवाय श्रप्रदूतिका थी । 
आई० एल० झो० के सविघान ने मजदूरधर्ग जिन दशाक्रों सें मजदूरी 
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करता था और रहता था, उनमें सुधार करनेवाली शक्तियों को प्रोत्सॉ- 
हनत श्रीर उत्त जन दिया झौर विरोध करने वाली श्रावाजों को शान्त 
करने में सहायता दी | जो लोग उदासीन झौर तटस्थ से थे वे उन बातो 
के वास्ते सघर्ष करने वालो में बदल गए जिनको पूरा करने के लिए 
भ्राईं० एल० श्रो० की स्थापना की गई है । 
काम के घटे, बेकारी, प्रसूति रक्षण, न्यूनतम श्रायु, रात में कास 
झादि फनवेंशनो के केन्द्रीय श्रसेम्बली में विचाराथ श्राने के बाद-- 
यह भी रुक-झककर अ्रतमने भाव से आरया--आ्रौर श्राई० एल० श्रो० 
के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के लिए सरकारी पजीकरण होने 
पर--यद्यपि यह एक दपतरी कार्रवाई थी--यहाँ कुछ कारंबाई प्रारम्भ 
हुई । अन्तर्राष्ट्रीय अ्रमसस्था ने अपने काम से इसकी रक्षा की। हर 
साल जेनीदा से प्रत्तनिधि संडल लौठते थे और श्रन्तर्राष्ट्रीय 'सन्धियाँ 
विचारार्थ केन्द्रोय प्रसेम्बली के सामने पेश की जाती थों, जिनके बनाने 
में उनका भी हाथ था। मजदूरों के साथ उचित बर्ताव किया जाना 
चाहिये, इसके पक्ष में साक्षियां बरावर वढ़ती गई भ्रौर युद्धोत्तर काल 
के वर्षो में समय-समय पर स्थितियों के पोले भाग को दिखाया जो कि 
पुकार-पुकार कर कह रहो थों कि साप्ताज्ञिक और शाथिक समस्पाश्नो को 
धुरन्त हल करना चाहिए। इस परिस्थितियो के फलस्वरूप श्रम पर शाही 
कमीशन नियुवत्त किया गया। कमोशन की रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुश्ना 
श्रीर उसकी सिफारिशों पर अभ्रमल किया गया। इसने भारत से अम- 
सहिता के निर्माण में प्रमुखरूप से श्रश-दान दिया । 
भारत में पिछले पेंतोस वर्षों में जो संवैधानिक परिवर्तन हुए 
उनको ध्यान में रखते हुए उपयु'बत लिखित बातों पर विचार करना 
चाहिए । सामान्य तौर पर फहा जा सकता हैं कि १६१६ से स्थिति यह 
थी कि यद्यपि कनवेंशनो को केन्द्रीय सरकार सम्पुष्ट करती थी श्रौर 
उनको श्रप्तल में लाने को जिम्सेदारी लेतो थी, किन्तु तथाकथित केन्द्र 
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द्वारा भ्रशासित इलाको, भौर रेलवे, खानों, डाकों ब प्रत्नजन के प्रइनों 
को छोडकर दोष सर्वत्र विभिन्‍न राज्य थे जो श्रपने-अभ्रपने इलाके में 
इनको श्रमल में लाने के लिए उत्तरदायी थे। श्रौर चूकि राज्यों ( या 
पुरानी प्रणाली में प्रान्त ) की श्रपवी-भ्रपनी घारा सभा थी, वे कार्य- 
पालिका का कार्य करते थे श्रौर उनको बड़े श्रश में स्वायत्त शासन प्राप्त 
था। केन्द्रीय सरकार इन राज्यों की सलाह, सहमति झौर स्वीकृति से 
ही कनवेंशनों फो सम्पुष्ट करने फी कार्रवाई कर सकती थी। श्रन्य 
अनेक सघीय सरकारों के समान भारत को भी इस प्रकार की विलम्ब- 
कारो एवं कालक्षयी पेचीदी स्थिति का सामना पडा | इस पर भी भारत 
ने बीस कनवेंशनों को सम्पुष्ठ किया है झौर अन्यों के समान प्रगति- 
शील श्रस-कानून बनाए हैं । भारत का यह कार्य प्रशसनीय है । प्लग- 
झलग कानूनों पर फनवेंशनों का प्रभाव बताने से पहले सर्वेधानिक 
स्थिति का वर्णन करने की अनुमति में चाहता हूँ । 


सर्वेधानिक सुधार * 

इण्डिया एक्ट १९१६९ के श्रघोत सर्वेधानिक स्थिति यह थी कि 
केन्द्रिय धारा सभा (असेन्बली) घरों के विषय को छोडकर सब श्रम 
प्रइनों पर फानून बना सकतो थी । प्रान्तोय घारा सभायें निवास-मृहो 
के बारे में फानून बना सकती थीं झौर फेन्द्रीय सरकार की सहमति 
झौर केयख्रीय धारा सभा के सर्वतोपरि अधिसत्ता के श्रधीन खानों फो 
छोडकर झौर शेष सब श्रस-प्रदनों पर कानून बना सकती थां। केन्द्रीय 
ओर प्रान्तिक कानूनों का प्रशासन (खानों को छोडकर ) प्रान्तिक सर- 
कार्रो के श्रधिकार में था। किन्तु उनका यह श्रधिकार करेन्द्रीय-सरकार 
के नियन्त्रण के भ्रधोन था । 


१ फेडरलिज्म एण्ड लेबर लेजिस्लेशन इन इण्डिया ले० श्री श्रतुल 
चटर्जी (इण्टरनेशनल लेवर रिश्यू० भ्रप्नेल-मई, १६४४) $ 


््ें है 
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इण्डिया एक्ट १६३५ के संवधघानिक उपबन्धों के प्राधीद कानून 
बनाने श्र प्रशासन का क्षेत्र फेस और प्रान्तो के सब्य विभवत होगा || 
संक्षेप में केन्द्रीय (या सघीय) विषय थे, खानो झौर शेष क्षेत्र मं सज- 
इरों का नियमन और उनकी सुरक्षा, फेडरल रेलवे और वड़े-वर्ड चन्द- 
रणएों, श्रौर_प््तःप्रास्तीय प्रत्रजत । उभ्यनिष्ठ विषय निम्नप्रकार 
थे : फैक्टरियों, मजदूरों का कल्यारप, जावीडेण्ट फण्ड, कामयोऊुकों का 
दायित्व भर मलदूरो का मुश्नावजा, वीमारो की पेंशन समेत स्वास्थ्य 
वीमा, द्वेड्यूतियल, श्रौद्योगिक क्रौर श्रम विवाद, किसी भी विवय 
(ऊपर मिनाई हुई) के सस्वस्ध में जांच और परिगणन।) ६ इनमें केस 
और प्रात दोनो फावूत बना सकते थे। ) उभयतिध्ठ कानून के क्षेत्र 
के विषय में केन्रीय (या संघीय ) धारा सभा और प्रान्तिक धारा- 
सभाएँ उपयु'दत विषयो पर कानून बना सकती थीं ्लौर इन विघयो मे 
केस्द्रीय फानूनो को क्रियान्वित करने या उनको अमल में लाने के लिए 
क्ेद्रीय क्षायेपालिका प्राज्तो को निर्देश दे सकती थी ॥ 

२६ जनवरी, १६५० को भारत का नया संविधान लागू हुआ | 
श्रम-कानूनो के वनाने के सम्बन्ध में केखीय (यूनियन या संघीय) सरकार 
और राज्य सरकारी (पहले के प्रात) के भध्ये पहले के समान क्षेत्र 
विभदत है । केस्द्रीय सरकार प्ती कार्येपलिका की शदित सीमित है। सकट 
काल को छोड़कर संघीय घारासला या ससद ( पार्लमेंद ) को जिस 
विययो में एकमात्र कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उनको श्रनल में 
लाने एवं क्रिमान्वित करने की उसकी हाक्ति सीमित हैं। संसद 
( पलेप्रेंट ) ही एकमात्र जिन विषयों में कानून बला सकती है, वे हैं : 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय कान्फ़र सों, सभाप्रो, सम्ेलनो और संस्थाओं सें सम्सिलित 
होना और उसमें हुए निरणेयों को क्रियान्वित करना, खानो और तेल 
क्षेत्रों में मजहूरों का निय्रमत आर उनकी सुरक्षा, घुनियन के कम चारियो 
के सम्बन्ध में श्रौद्योगिक फपडे झौर अस्तःराज्य प्रव्नजन। राज्य-सूची 
भर त्मवर्ता सूची है । जब केस्द्रोय यार संघीय सरकार हार पएस किए 
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फानून और राज्य द्वारा पास किए कानून के बीच टक्कर होती है, तो 
फेन्द्रीय कानून माना जाता श्रोर वह चलता है । समवर्तोी सूची में ये विषय 
हें-- (१) ट्रेड यूनियत (मजदूर सस्थायें), श्रौद्योगिक भ्रौर श्रम विवाब, 
(२) मजदूरों का कल्याण, इसके श्रन्तर्गंत के विषय भी श्राते है, ये काम 
की दश्चायें, प्रावीडेंट फड, कामयोजकों का दायित्व, मजदूरों को मुश्ना- 
वजा, बीमारी-जन्य अयोग्यता श्रौर बुढ़ापे में पेंशन, झौर प्रसुति लाभ, 
(३) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार शझौर बेरोज- 
गारी, (४) मजदूरों फो व्यावसायिक झौर टेक्निकल ( प्राचिधिक ) 
प्रशिक्षण, (४) श्राथिक श्लोर सामाजिक नियोजन, और (६) कारखाने । 
सर्वेधानिक परिवतेनों का एक उल्लेखयोग्य श्रानुत॒गिक परिणाम 
यह हुआ कि श्रम कानूनों के क्षत्र में हैं घ नियत्नण के कारर प्रास्त- 
प्रान्त के कानूनों में भिन्‍नता श्रौर बेमेलपना उत्पत्त हो गया । इसके' 
विपरीत श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम फनवेंशन दुनिया-भर में मजदूरों की प्रवस्था 
में एऋछरूपता लाना चाहता था । इस फारण यह विसग्रति शोर बेमेल- 
पत्र थ्रौर भी श्रघिक खटकता था। श्रहशत झाई० एल० श्रो० के त्रिप- 
क्षीय ढाँचे से प्नुप्रारित होकर भ्रौर कुछ प्रगतिशील श्रम प्रतिमानों को 
दूर करने के विचार से भारत सरकार ने श्रगस्त १६४२ में एक स्थायी 
जिपक्षीय श्रम-सस्या स्थापित की १ इसको रचना इस प्रकार को गई, 
फेन्द्रीय, प्रास्तीय और भारतीय रियासत्तों की सरकारों के प्रतिनिधि, 
फामयोजको और सजदूरो के प्रतिनिधिगण । इसका सविधान श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय श्रम सस्या के ढग पर बताया गया 'प्रौर उसके निम्न तीन उहूं इय 
निश्चित किए गए--(१) अम फानूनो में एकरूपता को बढ़ाना, (२) 
आ्रौद्योगिफ विवादों के फँसले के वास्ते एक प्रक्रिया का निश्चय, भौर 
(३) सारे देश से सम्बन्धित श्रौर उसको प्रभावित करने वाली झोथो- 
गिक हित की बातों पर परामर्श । 
इस घतिपक्षीय सस्था की स्थापना के एक भाग के रूप में केन्द्रीय 
श्रम मञ्ञालय ने पध्रगस्त १९६५४ में एक “कनवेंश्न कमेटी' स्थापित की । 
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इसकी पहली बैठक भव्नास में ७ श्रौर ८ भ्रगस्त १६४४ को हुई। इस 
कमेटी में सरकार, कामयोजकों झोर सजूदूरों दोनों के नुमाइन्दे हे । 
इसका काम कनवेंशनों को पद्धतिपुरं परीक्षा करता है। इस फसेटी के 
कार्यों का विवरण भारत में त्रिपक्षीय संस्था अध्याय में दिया गया है 


कनवेंशनों की सम्पुष्टि ओर अ्रम कानून * 


सारे देश सें श्रम कानूनो में एक समान प्रगति सम्भव नहीं थी। 
काररा स्पष्ट था। श्रम कानून को बनाने के समय सारे देश में एक 
समान श्राथिक श्रौर साप्ताजिक स्थिति नहों थी। प्रथम मभहायुद्ध के 
समाप्त होने के वाद जबकि श्राई० एल० श्रो० की स्थापना हुई श्रनेक 
तत्व काम कर रहे थे। उद्योगों में जब समुद्धि श्रौर तेजो श्राई हुई थी 
तव कास करने को दश्ायें खराब हो गई थीं श्लोर देशभर में साधारणतः 
भारी भ्रसन्‍्तोष छाया हुई थी । युद्धकाल में मजदूरों को वचन दिए गए 
थे। उनके साथ प्रतिज्ञाएं की गशग्मा था। सजदूर चाहते थे कि उनको अब 
श्रविलम्ब पूरा किया जाय । भारत में जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ 
थीं, तव पहली भ्रस्तर्राष्द्रीय श्रम कानफ्रेंस वाशिगठन में हुई झोर संवे- 
धानिक सुधारो फी घोषरपा की गई । इस फान्फेंस के लिए एक भार- 
दोय मजदूर प्रतिनिधि भी नासज़द किया गया था और चूकि झाई० 
१. भारतीय श्रम कानूतो के विस्तृत विवरण के लिए देखिए आई० 
एल० ओरो० इण्डस्ट्रियल लिवर इन इण्डिया (स्टडीज एण्ड रिपोर्टेस, 
घिरीज़ ए न० ४१) जेनेवा १६३८, आई० एल० झो० लेबर लेजि- 
स्‍्लेशन इन इण्डिया (१६३७-१६५२) (इण्डिया ब्राच नई दिल्ली, 
१६५२) और लेवर लेजिस्लेशन इच इण्डिया १६५३-५४ (प्रोग्रंस 
एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ) रिसेन्ट डेचलपमेंट्स इन सर्दन आस्पेक्ट्स श्राफ 
इण्डियन इकानसी (आई० एल० श्ो० नई दिल्‍ली १६५५) में, 


भारत में लागू कानूनों को पूरा-पूरा देखने के लिए देखिये आई० 
एल० ओ० एशियन लेबर लाज (नई दिललो १६५१) 


६० भारत और अन्तरोष्ट्रीय श्रम सस्था 


एल० श्यो० के सविधान में कहा गया था कि मजदूरों का प्रतिनिधि 
जिसको नामज़द किया जाय वह सजदूरों को सर्वाधिक प्रतिनिधि सस्या 
का प्रतिनिधि होना चाहिए, श्रतः इस देश भें ट्रेड यूनियन--मजदूरों 
के सगठन के प्रान्दोलन फो बल मिला और यह राष्ट्रीय पैसाने पर शुरू 
हुआ । चूंकि ज्ञासक वेश श्रौर शासित दोनों श्राई० एल० श्रो० के 
सदस्य थे श्रोर चूकि युद्ध ने भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन विया था, 
ग्रेट ब्रिटेन, विज्ेषत " लकाशायर के कामयोजकों ने दुर्दश्ाग्रस्त और 
शोषित मजदूरों में देशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने के क्षेत्र में शक्ति- 
शाली भय का प्रनुभव किया, क्योकि उनके उत्पन्न साल का बाजार 
भारत था श्रौर इसके साथ चखो श्रौर स्वदेशी प्रान्दोलन भी यहाँ 
बढ़ा और इस कारण इनको श्रात्म-सरक्षण तफ में भय और श्रातक का 
अनुभव हुआ । इसलिए जब ब्रिटेन के कामयोजको ने प्नन्तर्राष्ट्रीय भ्रम 
कनवेंशनों को सम्प्रुष्ट करने के लिए सुधार का सुझाव रखा तो भारत 
सरकार का रवेया उनको सस्पुष्ट करने में सर्वया श्रसहानुभूति पूर्ण न 
था। यह बात कुछ विचित्र और सत्य विरोधी मालूम देती है, पर है 
सर्वेथा सच । यह भी कहा जा सकता है कि उससे इसको झौर प्रोत्साहन 
विया। श्रत यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत द्वारा १६५५ के 
अन्तर्गत सम्पुष्ठ २३ फनवेंशनों में १२ १९३१ तक सम्पुष्ट किए जा 
घुफे थे। सम्पुष्ट फरनवेंशनों की सुची नोचे दी जा रही है-- 


कनवेंशन का नाम सम्पुष्टि की तिथि 
# सं० १ काम के घटे (उद्योग) कनवेंशन, १६१६ , १४-७-१६२१ 
+ स० २ वेकारी कनवेश्न, १६१६ १४-७-१६२६ 
# स॒० डे रात का काम (स्त्री) कनवेंग्न, १६१६ १४-७-१६२१ 
# स० ५ न्यूनतम झायु (उद्योग) १६१६ ६-६-१६५५ 


# . फनवेंदनें जिन में भारत के लिये खास उपबन्ध है । 
' सम्पुष्टि अवसान घोषित । 
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#सं० ६ तरुखो का रात में काम (उद्योग) कन- 
चेंगन, १६१६ 
स० ११ सभा व सगम छा प्रधिकार (हृषि) 
कनवेंशन, १६२१ 
स॒० १४ साप्ताहिक विश्रा्र (उद्योग) कनवेंशन, 
२१६२१ 
स० १४ न्यूनतम आयु (जहाजी) कनवेंशन, १६२१ 
सं० १६ तरुण व्यक्तियों फी डाकटरो परोक्षा 
) (समुद्र) कनवेंशन, १६२१ 
सं० १८ मजदूरों को मुश्रावजा ( व्यादसायिक 
रोग ) कनदेंशत, १६२५ 
सं० १६ समान्त व्यवहार ( दुघेटना सु्रावजा ) 
कनवेंशन, १६२५ 
प्रद्रजक फा निरीक्षण फनवेशन, १६२६ 
सामुद्रिक व जलासी करार का प्रनुच्छेद 
कनवें शन, १९६२६ 
स० २६ न्यूनतम वेतन-निर्धारक मशीनरी कन- 
चेंशन, १६२८ 
सं० २७ भार पर छाप लगाना ( जहाजो द्वारा 
भेजे जाने वाले बण्डल ) कनवेंशन, 
१६२६ 
सं० २६ बेगार कनवेंशन, १ ६३० 
स० द२ दुर्घटना से बचाव (डॉकर) कनवेंशन, 
(संशोधित) १६३२ 
'सं० ४१ रात में काम ( सन्नी ) कनवेंशन (संशो- 
घित ), १६३४ 


सण० र 
सं० २ 


७ 


६१ 


१४-७-१६२१ 


११०२-१६२३२ 


११-१-१६२२३ 
२०-११-१६२२ 


२०-११-१६२२ 
३०-६-१६२७ 


३०-६-१६२७ 
१४-१०-१६९२८ 


३१-१०-१६३२ 
१०-१-१६९५५ 
७-९-१६३१ 
३०-१ १-१६ ५४ 
१०-२-१६४७ 


२०-११-१६३५ 
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स० ४४५ भूमिगत काम ( स्त्री ) कनवेंशन, 


१६३६ २५-३-१६३८ 
स० ८० अ्रन्तिम श्रनुच्छेद सशोधन, कनवेंशन- १६४६. १७-११-१६४७ 
स० ८१ श्रम निरीक्षण कनवेंशन,. १६४७ ६-४-१६४६ 
स० ८६ रात में कास (स्त्री) फनवेंशन (सशो- 

घित ), १६४८ २७-२-१६५० 


स० ६० तरुण व्यक्तियों का रात में काम 
(उद्योग) कनवेंगन (सशझोधित) १६४८ २७-२-१६५० 
शान्ति कास्फेंस के भारतीय प्रतिनिधियों की सलाह पर इण्डिया 
एक्ट, १६१६, में उपयुक्त परिवर्तेन किया गया जिससे श्रमकल्यारा 
से सम्बन्ध रखने वाले फनवेंदनो फो समपुष्ट फिया जा सके। इस 
प्रकार हम देखते हे कि भारतीय श्रम पर शाही कमोशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित होने के काल तक स्वेच्छा से ग्रहरा किए वायित्व के कारण 
या कनवेंशनों या सिफारिशों के उदाहरण से प्रभावित होकर कानून 
बनाये गए । 

१६३२ से लेकर दूसरा महायुद्ध श्रारम्भ होने तक के काल को हम 
शाही कमीशन का युग फह सकते है । इन वर्षो में केवल तीन कनवेंशन 
सम्पुष्ट किये गए । युद्ध छिडने के साथ वृश्य बदल गया। प्रगतिशील 
अम फानूनो का जहाँ तक सम्बन्ध था, उसके वास्ते यह काल नकारा- 
त्मक था। युद्ध-काल से ज्ञांति काल में आने का समय संक्रमरम काल का 
था झौर भारतोय स्वाधीनता के बाद का समय था जिसमें भ्रत्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सहिता ने पाश्वेभूमि का काम किया फिन्तु इस फाल में श्रम-समस्या 
फो सुनिश्चित राष्ट्रीय दृष्टि से देखा गया यह स्पष्ट है। इस श्रवधि 
में दोष कनवेंशन सस्पुष्ट किये गए । 

यह प्रकट है कि उत्साह का पहला उबाल निकल जानें पर फिर 
वह उसी ऊँचाई पर नहीं पहुंचा । किन्तु क्या यह श्रावइयक था ? 
शायद नहीं । १६१६ के बाद से स्थिति मूलत बदल गई थी। भारत के 
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सम्बन्ध में यह बात तो पूर्णत- ठोक है। उस समय यह जानने के 
लिए कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। बहुत कंस साधन थे। 
झाई० एल० श्रो की वहुमुखी क्रियाकलापों ने मगर इसे त्तव को बदल 
दिया। आई० एल० श्रो० का उदाहरणार्थ एक प्रकाशन क्ते लोजिए १ 
दी “'क्षेजिस्तेटिव सीरिजञ । दुनिया भर में दवाएं गए श्रम फायून 
इसमें छापे जादे हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था उसको उसेको 
कोमत देकर ले सकता है और कोई भी देश दूसरे देश के श्रधिकतम 
प्रगतिशील कानूनो को अपना सकता है । इसी प्रकार आई ०एल०पझो० की 
नियत कालिक प्रकाशनो, भ्रध्ययनों, उसकी रिपोर्टों में विशेष-विद्ेप 
विकासो का वर्णन रहता है और ये सामाजिक सोति में परिवर्तेत के लिए 
ओीगरणोेश करने का कारण हो सकता है ! 

इस सम्बन्ध में एक और शअ्रन्य विकास का भी विचार किया जा 
सकता है| श्ौर वह है भारत सरकार की वर्तेमान ल्थिति । स्वाधीनता 
प्राप्त करने के बाद से दुनिया-भर छी सरकारों के साथ भारत का 
प्रत्यक्ष श्लोर सीधा सम्दन्ध स्थापित हो गया है । भारत की राजधानी 
में इन सरकारो के दूतावास है । ( इनमें से छुछ के श्रम-प्रतिनिधि भी 
है) श्रौर विदेशों को राजघानियों में भारत के राजद्टतों के होने से 
पारस्परिक हिंत की जानकारी का विनिमय अधिक श्रच्छी तरह होने 
लगा है । प्रगतिशील अम कानून इस जानकारी का कम महत्वपूर्ण भाग 
नहीं है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि हवाई यातप्यात की दुर््धि 
के कारण यह प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन श्ीक्षयामी होती जाती है। श्रन्त- 
रण्ट्रिय श्रम संहिता ( इण्टरनेशनल लेवर कोड ) विद्ववव्यापी प्रभाव 
होने के कारण यह निस्सन्देह दोहरी नितारी प्रभावकारी प्रतिक्रिया का 
फाम करतो है। कनवेंगन और सिफारिशें प्राज भी प्रगतिशील सामा- 
जिक नोति के भूमण्डलीय श्रनुभव को सूचित करती है । राष्ट्रीय 
संसदों ( परलंमेंप्टो ) के सामने उनके उपस्थिति फिये जाने से घारा 
सभाइयो को इसका स्मरण होता है झोर इसके दिपय में क्या फारेवाई 
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फी गई है, यह झ्ाई० एल० श्रो० के प्रधान दफ्तर फो रिपोर्ट देने से 
अधिकारियों का ध्यान इस वात की श्लोर रहता है कि श्रव तक क्या 
फार्ये फिया गया है भर दया करना अभी बाकी रह गया है। इस 
दृष्टि से फनवेंशनो का प्रत्यक्ष, श्रप्रत्यक्ष श्रौर दूरवर्ती प्रभाव देखना 
शावश्यक है । 

। वाशिगढन काफ़्रस द्वारा स्वीकृत पहले कनवेंशन फा सम्बन्ध 
काम के घटो (उद्योग) से था। इस कनवेंशन में एक विशेष धारा थी 
जिसके द्वारा भारत में काम के घटो फी सीमा (६० घण्ठों का सप्ताह) 
ठहराई गई थी श्रोर यह श्रन्य देशों के लिए नियत सीमा से कुछ अधिक 
थी | भारत द्वारा यह कनवेंशन सम्पुष्ठ किया गया श्रौर फेक्टरीज 
(अ्रमेण्डमेण्ट) एक्ट १६२२ में ६० घण्टो का सप्ताह घिहित किया गया। 
इस कानून द्वारा रात में फाम (स्त्री) (स्॒० ४) कनवेंशन को भी 
फ्रियान्वित किया गया था । यही नहीं इस कानून द्वारा ही तदरणा व्यक्ति- 
यों का रात में काम (उद्योग) (स० ६) फनवेंशन भी सम्पुष्ट किया 
गया और इस कानून के जरिये स्त्रियों श्लौर श्रल्पवयस्फो फा रात में 
१०॥ घटा काम करना रोक दिया गया । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम फनवेंदानों के श्रन्‍्य महत्वपूर्ण उपबन्धों फो फानून 
का रूप देने के लिए जो महत्वपुर्ण कानून बनाये गए वे नीचे दिए जा 
रहे है--* 

१ “दी इण्डियन पोर्ट्स एक्ट, १६०८ का १६२२ में (एक्ट हुए 
१६२२) द्वारा सशोधन फ़िया गया और उद्योग सें न्यूचतम शायु 
सम्बन्धी कनवेंशन (स० ५) को क्रियान्वित किया गया। इस सशोघन 


१ इस श्रष्याय के शेष भाग की जानकारी “इनकल्युएस श्रॉफ * 
इण्टरनेशनल कनवेंशत शत इण्डियन लेवर लोजिस्लेशन” 
वी० के० झार० मेनन द्वारा “इण्दरनेशनल लेवर रिव्यू” जून 
१६५६ में लिखित लेख से ली गई है । 


५ 
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हारा स्थानीय सरकारों पर यह दायित्व डाला गया था किये साल 
उतारने के घादो, डॉको श्रादि पर १९ साल से कस श्रायु के बच्चो को 
काम पर लगाने से रोकने के वास्ते नियस बनाएँ । 

२. स्यूनतस श्रायु (उद्योग) कनवेंशन का जब १६३७ में संशोधन 
किया गया (कनवेश्ञन सं० ५६) तब १५ अगस्त १६३८ को केन्द्रीय अरसे- 
म्वली में एक बिल पेश किया गया जिसका प्रकट उद्ं इय इस कनवेंदन 
को असल में लाना था। इस कानून के (एम्प्लायमेंट श्रॉफ चिल्ड्न 
एक्ट १६३८) फे कुछ उपबन्ध भारत से विद्येष रूप से सस्बन्धित 
कनवेंशन के कुछ उपबन्धों से भी श्रागे बढ़े थे। जेसे उदाहरणाये 
कनवेंशन ने “रेल द्वारा सुसाफिरों, या माल या डाक का परिवहन, या 
डॉकों या तटस्थानो पर साल उतारने या चढ़ाने, हाथ द्वारा परि- 
चहन को छोड़कर” में न्यूनतम भ्रायु १३ साल निद्चिचत की थी किन्तु 
फानून ने डॉको, तठस्थानों या घादों पर माल उत्तारने या चढ़ाने फे कास 
को न्यूचतन्त श्रायु १५ साल निश्चित को थी। इस एक्ट में १६५१ में 
पुनः सशोधन किया गया (एक्ट >7.भ7]) श्ौर कनवेंशन सं० € के 
उपबन्धों को क्रियान्चित किया गया । इस कनवेंशन का सम्बन्ध उद्योगो 
में रात में फास करने वाले तरुण व्यक्तियों से था। 

३े कनवेंशनो का प्रभाव “फेंक्टरीज एक्ट १६३४” में १६३४ से 
१६४८ के सध्य किये गए संझोधनों में भी देखा जा सकता है । न्‍्यूनतम 
श्राघु (उद्योग) कनवेंशन (संशोधित) (सं० ५६) को क्रियान्वित करने 
के वास्ते १६४० में एक कानून बनाया गया । “दो फंक्टरीज (सअमेण्ड- 
मेप्ट) एक्ट, १६४०” (एक्ट हएगा), बच्चो को भ्रस्वास्थ्यकर श्रौर 
खत्तरचाक्त हालतों में काम करने श्रौर ज्ञोषण के जोखिम से बचाने के 
उद्ं इय से बनाया गया। फेक्टरीज एक्ट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, बच्चो 
श्र रजिस्टर शन (पंजीकरण) सम्वन्धी संशोधन किया गया और यह 
शक्ति (बिजली) से चलने वाले श्रौर १० से १९ तक व्यक्तियों फो 
फास पर लगाने चाले छोटे कारखानो पर भी लागू किया गया ॥ इसने 
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प्रान्तीय सरकारों को यह भी श्रधिकार दिया कि वे किसी भी अ्रहाते 
को कारखाना घोषित कर सकती है, जहाँ बच्चे क्राम करते हो । चाहे 
वहाँ १० से कम ही मजदूर काम करते हो । 

'फेक्टरीज एक्ट, में पुन १६४५ में (77 ,१६४४ ) में सशोधन 
किया गया श्रौर इसके द्वारा गेर-मौसमी फैक्टरियों में काम करने वाले 
मजदूर भी फंक्टरोज एक्ट, १६३४, क्ले ऋधघोन झा गए । यह भी उपबन्ध 
किया गया कि एक साल की सेवा के दाद वघस्क को लगातार १० 
दिन का स्वेतन श्रवकाश श्रौर बच्चों को १४ दिनों का श्रवकाश दिया 
जाय । इस बिल के उद्दब्यो और क्कारणों के वक्तव्य में कहा गया था 
कि यह फानून सवेतन श्रवकाश से सम्बन्धित कनवेंशन स० ४५२ के 
महत्वपुरंण भाग को पुरा करता है । 

फंक्टरोज एक्ट १६३४ का १६४८ में वृढ़ीकरण श्लौर सशोधन 
किया गया। ३० जनवरी १६४८ को पार्लामेंट में बिल पर भाषरा 
देते हुए अ्रम-मन्त्री ने कहा कि पआ्राई० एल० श्लो० क्षी श्रौद्योगिक 
झारोग्य सहिता (फोड श्रॉफ इण्डस्ट्रियल हाईजीन) के भारतीय श्रव- 
स्थाओ्ों में जो उपबन्ध क्रियान्वित किए जा सकते थे वे सब भ्रमल में 
लाये गए हे श्लौर तरुण व्यक्षियो को नियतकालिक डॉक्टरी परीक्षा 
कौर कारखानों फी इमारतों की योजना स्वीकृति के वास्ते पेश करने का 
उपबन्ध भो श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कनेंशन से लिया गया है । 

फैक्टरीज एक्ट १९४८ का १६४४ में पु० सशोधन किया गया 
झौर र्प्रियों प्र तरुण व्यक्षितयों फो रात में कारखानों में काम पर 
न लगाने से सम्बन्धित कनवेंशनो स० ८६ श्रौर स० €० को क्रियान्वित 
किया गया । १६४० में ये भारत द्वारा सम्पुष्ट किये गए। इस रीति 
से रात में पाली के बदलने के कारण रात फे बोच के समय से सम्बन्धित 
विसगति दूर हो गई जिसका एक घोर स्त्रियों के शेष समय से सम्बन्ध 
था झौर दूसरी श्रोर उन तरुण व्यक्तियों से सम्बन्ध था जो १७ साल 
की न्लायु तक नहीं पहुँचे । 
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कनवेंद्रान सं० ८६ के क्रियान्वित्त करने के फारण “माइन्स एक्ट 
१६५४२” में इस आह्यय का उपवस्ध शासिल किया गया कि स्त्रियों को 
भूमिगत काम पर न लगाने के अतिरिक्त रात में जमीन के ऊपर के 
खान के काम में भो नहीं लगाया जा सकता १ 

४. इण्डियन रेलवेज (अमेण्डमेण्ट) एक्ट (चं० हाए १६३०) काम 
के घंदो (उद्योग) से सम्बन्धित कनवेंशन, १६१६ के उपबस्धों को 
विधिवद्ध रूप देने के लिए बनाया गया और सः्प्ताहिक विश्वास (उद्योग ) 
कनवेंद्रन, १६२१ को, जो कि दोनो भारत द्वारा रेलवे के लिए सस्पुष्ट 
किए गए । 

५. दी इण्डियन डॉक लेदरसे एक्ट, १६३४ (लं० हु, १६३४) 
हारा खास तौर पर दु्धेटना से रक्षा (डॉकरो) कववेंशन (संशोधित) 
१६३२, छो फ़ियास्वित किया गया झ्लोर जहाजो पर साल लादनें 
और जहूजों से माल उतारने वाले मज़दूरों को सुरक्षा के वास्ते भी 
इसमें उपयुदत उपबन्धों का समावेश किया गया था । 

६- दी मार्किंग श्राफ हेवी पैकेजिज़ एक्ट, १६५१ (नं० हए़फाफ, 
१६५१) क्नवेंशन संख्या २७ को क्रियान्दित करता है। यह कानून 
इन वात की श्रपेक्षा करता है कि भारी भार का वंडल भेजने वाला 
हरेक व्यक्ति जिसका छुल सार १,००० किलोग्राम या इससे अधिक 
हो श्रौर जिसको समुद्र द्वारा या धन्तर्वेशीय जल-मार्ग से भेजा जा रहा 
हो, उम पर साफ-साफ झोर पवकों तरह बडल का छुल भार श्रेंकित 
करें । 

सामुद्विक मज़बूरो या खलासियों व मल्‍लाहों की अवस्था सुधारने 
के लिए जो बहुत से कानूच भारत में बनाये गए है उनमें फरनवेंशनो 
भर सिफारिशों का प्रभाव स्पष्टरूप से देखा जा सकता है। न्यूनतम 
ध्ायु (समृद्र) कनवेंशन १६२० को छुछ अ्रपवादों के साथ सम्पुप्ट करने 
की सिफारिश २६ सितम्दर १६२१ कछो छेस्द्रीय असेम्वली ने की थी। 
चू कि नियम यह है कि कनवेंशनो को उस्पुष्दि अपूर्सरूप से नहीं की जा 
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सकती पझत. भारत उसको सम्पुष्ट न कर सका, किन्तु १६३१ में इण्डि- 
यन मर्चेन्ट शिपिंग ऐक्ट, १६२३ (न० 75 १६३१) में सझोधन किया 
गया, जिससे फनवेंशन फी मुख्य वातें पूरी की जा सकें। 

इन्हीं सशोधनों हारा न्यूनतम श्रायु ( जहाजी कारिन्दे ) कनवेंशन, 
१६२१ (स० १५) झौर तरुर व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा (समुद्र) 
कनरवेशन, १६२१ में (स० १६ ) की बातो को पूरा किया गया 
झभौर यह कनवेंशन १६२२ में सम्पुष्ट किया गया श्रौर १६३१ तक 
जहाजी मास्टरो झौर चिकित्सा के श्रधिकारियों को निर्देश देकर पूरा 
किया गया । 

सामुद्रिक जन-नियुवित कनवेंशन १९२० पर केन्द्रीय भ्रसेम्बली ने 
सितम्बर १९२१ में विचार किया। यद्यपि घारा सभा ने कनवेंशन 
को सम्पुष्ट करने की सिफारिश नहीं की किन्तु सामुद्रिक जनों को भरती 
की प्रशालियों की जाँच करने फा सुफाव दिया था। १६२२ में “सीमेंन 
रिक्रटमेंट कमेटी” ( समुद्रीजन भरती फमेटी ) नियुक्त की गई झौर 
इस कमेटी ने समुद्री काम का व्यावहारिक भ्रनुभव रखने वाले एक 
भ्रधिकारी के श्रघीन रोजगार दिलाने वाला ब्यूरो (एस्प्लायमेंट ब्यूरो) 
स्थापित करने का सुझाव दिमा । १६२६ में सरकार ने सिफारिशों के 
श्राधार पर श्रादेश जारी फिये झौर इनके श्रघीन मुख्य मल्‍लाह (रेटिंग) 
जहाज मालिकों या जहाज के दफ्तरों द्वारा सीधे भरती किये गए। इन 
प्रावभियों के चुनाव में दलाल कभी भी प्रोर किसी भी स्थिति में नियुक्त 
न फिया जाना चाहिए। जब १६४६ (न० 77, १६४६) सें इस एक्ट 
में पुन सश्योधन किया गया, तब व्यापारिक जहाजों के वास्ते सामुद्रिक 
जन व मल्‍लाह या खलासी लोगों फी भरती करने या उनको काम 
पर लगाने श्रौर सामान्य सामुद्रिक सजदूरों के नियमन एवं नियत्नश के 
लिए बन्वरगाहों में “सीमेंन एस्प्लायमेंट श्राफिस” ( समुद्रीजनो को 
रोज गार दिलाने का दफ्तर) खोलने की व्यवस्था फी गई । 


आरत ओर अन्तर्राष्ट्रीय कनवेशन ६६ 


बेकारो हर्जाना ( जहाज टूटने पर ) कमनवेंशन १६२० (सं. ८) 
पर केन्द्रीय असेम्बली ने १६२१ में विचार किया और इसने सिफा- 
रिश की कि इस बात फी जाँच की जाय कि “दी इण्डियन सर्चेन्ट शिपिंग 
एक्ट” में क्या इस उहं इय से सशोधन करने की श्लावशयकता नहीं हैँ कि 
जहाज टूटने या जहाज के लापता हो जावे पर सामुद्रिकजनो व मल्लाहों 
व खलासियों को एक सास का वेतन दिया जा सके । १६३१ में इस एक्ट में 
संशोधन किया गया और घारा सभा की उत्तर सिफारिशो को फानून का 
रूप दिया गया । 


असम्पुष्ट कनवेंशन 


भारत द्वारा जो कनवेंशन सस्पुष्ट नहीं किये गए, उनसे से फूछ 
का सम्बन्ध अ्रस्वायत्तशासी या अस्वाधीन देशो से है श्रतः उनको सस्पुष्ट 
करना भारत के लिए जरूरो नहों । फिर कुछ कन्वेंशनो का सम्बन्ध फृषि 
से है। इनमें से अधिकांश को सस्पुष्ट करता सम्भव नहीं है; क्योकि 
कनवेंशनो के श्राघार पर बनाए कानूनों को क्रियान्वित करने में प्रशा- 
सन की विज्ञाल भ्ौर व्यापक समस्या का सामना करना पड़ता है। 
भारतोय गाँवो की श्रपती साम्राजिक व्यवस्था श्ौर प्रणाली है, एक 
अपना श्राचार-व्यवहार श्र श्रपनी परम्परायें हे श्लौर ये सदियो पुरानी 
है। इनको श्रल्पकाल में नहीं वदला जा सकता । 

भारत घौरे-घोरे श्रपना व्यापारिक जहाजी वेडा तेयार कर रहा 
है श्रोर वह्‌ समय शीघ्र झाने वाला है जब भारतीय सामुद्रिक व ससुद्री- 
जन श्रपने राष्ट्रीय जहाजों पर काम करेंगे । श्रत सामुद्रिको से सम्बन्धित 
कनवेंशनो को भारत ह्वारा सम्पुष्ठ फरने में भ्रभो कुछ भ्रौर समय लगेगा। 

कुछ ऐसे कनवेंशन हैं जिनको भारत ने सम्पृष्ठ तो नहीं किया है 
किन्तु उन्होंने भारतीय कानूनों को निश्चित रूप से प्रभावित किया है; 
ऊपर वर्णित से भ्रलग, ये हे : 


७० भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्‍्था 


स० ७ न्यूनतम श्रायु (सम॒द्र) कनवेंशन, १६२० 

स० ८ बेकारी सुश्रावजा (जहाज दूटने पर) कनवेंशन, १६२५ 

सं० € सामुद्रिकों की नियुक्ति कनरवेंशन, १९२० 

सें० १३ सफेद सीसा (रग करना) कनवेंशन, १६२१ 

स० १७ मजदूरों को मुश्रावजा (वुर्घेटना) फरनवेंशन, १६२६ 

स० २३ सामुद्रिको का प्रत्यागसन फनवेंशन, १६२६ 

यद्यपि भारत ने स्त्रो प्रसुति सरक्षणा से सम्बन्धित कनवेंशन 
को सम्पुष्ट नहीं किया, किन्तु भारत में बहुत समय से राज्य- 
श्राधार पर प्रसृति-सरक्षर का कानून मौजूद था । “दी एम्प्लाईज स्टेट 
इशुरेंस एक्ट १६४८” बीमारी, प्रसुति और रोजगार के जोखिस को 
पूरा करने के लिए है | लेकिन इस प्रकार का फानून घीरे-घीरे ही क्रिया- 
न्वित हो सकता है। यही कारण है कि जब भारत सामाजिक सुरक्षा 
की राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में श्रग़सर हो रहा है, उसफे लिए उन 
वश्चाश्रों झौर शर्तों को पुरा करना सम्भव नहीं है जोकि इस शीर्षक के 
नीचे बहुत से फनवेंशनों को सम्पुष्ठ करने के लिए श्रावश्यक हे । 

इस सम्बन्ध में एक भौर बात भी रसप्रव भ्ौर दिलचस्प हो सकती 
है । एक खास कनवेंशन किन्‍हों कारणो से सम्पुष्ट नहीं किया जा सकता 
फिन्तु उसका मूल पाठ, कानूनों का मसविदा बनाते हुए मूल्यवान पथ- 
प्रदर्शत कर सकता है । भारत के श्रम फानूत इसके उदाहरण हे । इससें 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है,''दी एम्प्लाईज स्टेट इशुरेन्स एकट १६४८।* 


अध्याय १४ 
अन्त्रोष्टीय श्रप्त कान्‍्फे स में भारतीय 


प्रन्तर्राष्ट्रीय मर छाफ्लेतच और प्रशासद समिति (ग्वर्निंग बॉडी) 
की बेठफों में भारतोय प्रतिनिधि मण्डल ने जो कार्य किया है, और जो 
अशदान दिया है उसका वर्खन इस पुस्तक के एक प्रध्याय में करना 
सम्भव नहीं । कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल इसके प्रथस श्रधि- 
वेशन से भाग ले रहा है, जो कि अ्क्‍तूबर-नवस्वर १६१६ में वाशिगटन 
में हुआ था। 
१६२७ में भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम-फान्फ्रेंस ने श्री श्रतुल चटर्जी को प्रपना 
प्रेजीडेण्ड ( सभापत्ति ) चुना श्लौर १६३२ में श्राप प्रशासन समित्ति के 
भ्रध्यक्ष (चेदरमेन) चुने गए । भारत सरकार के अमसरन्‍त्री की जगजीवन- 
(राम कान्फेंस के १६५० में प्रेजीडेण्ट (स्तापति) चुने गए । इससे पहले 
१६४८-४६ के सत्र के वस्ते श्रम-सस्त्रालय के सेक्र ट्री श्री एत० लाल 
प्रशासन समिति (गवरनिग बॉडी) के श्रध्यक्ष चुने गए । 
कालदेंस भ्रौर प्रशासन समिति को कार्रवाइयो में भारत सरकार के 
प्रतिनिधियों का श्रेशदान पर्याप्त और चास्तविक एवं ठोस रहा है। 
भारत के कामयोजकों पश्लौर मजदूर प्रतिनिधियों ने भो फास्फ्रस के 
विचार-विमशे जौर बाद-विवाद में प्रम्ता से भाग लिया हैं और प्रश्ञा- 
सन स्िति की देठकों में उल्लेजयोग्य भाग लिया हैं । 
श्रच्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेस में भारतीयों द्वारा अदा किया गया पार्ट उनके 
भाषणों के सार देकर श्षणले पन्‍्नो में दिखाने का यत्न किया गया है। 


जनक 


७१ भारत और अन्‍्तरांष्ट्रीय श्रम संस्था 


कान्फ़ेंस के प्रारस्सिक श्रधिवेशन में चू कि डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट 
पर बहस और वाद-विवाद होता है, श्रत भाषणों के सार मुख्यत इस 
वाद-विवाद के होंगे, जहाँ इससे भिन्‍न होगा सूचित कर दिया जायगा। 

भाषणों के सार “रिकार्ड आफ प्रेसीडिग्स” से लिए गये हैं । 
इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष पश्राई० एल० श्रो० द्वारा किया जाता है। में 
यहाँ इतना श्रौर जोडना चाहता हू कि चू'कि यह पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से लिखी गई है, श्रत स्वाधीनता से पहले के काल के गेर-सरकारी 
भारतीय प्रवक्‍ताश्ोों के विचारों को ही यहाँ उद्घुत किया गया है। इस 
के भ्रतिरिक्त भो यहाँ केवल ठेठ श्रौर खास भारतीय विचार झोौर दृष्टि- 
कोर फो ही उद्धत किया गया है । 

प्रथम श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-फान्फ़ोंस में सजदूरों के प्रतिनिधि के नाते 
श्री एन० एम० जोशी उपस्थित हुए थे । सरकारी प्रतिनिधियों में भरी 
झतुल चटर्जो भी सम्मिलित थे। ब्रिटिश सजदूरो के प्रतिनिधि सिस 
बॉडफोल्ड मे न्यूनतम भायु ( उद्योग ) सम्बस्धी कनर्वेशन स० ५ के 
भारत से सम्बन्धित भाग के वारे में निम्त श्राशथ का सशोधन पेश 
किया था--- 

“१२ साल से कम श्रायु के बच्चे काम पर न लगाएं जाएँ-- 

(क) शक्ति (बिजली) से चलने वाले कारखानों में भ्ोर जहाँ १० 

से श्रधिक व्यक्ति काम फरते हों, (ख) खानों श्लौर पत्थर निकालने 

की खानों में, (ग) रेल रोड सें, भौर (घ) डॉको पर ।” 

८“हस सश्योधन फा सरकार भौर फामयोजकों के प्रतिनिधि मण्डल 
द्वारा विरोध किया गया । श्री जोशी ने इस सक्कोधन का समर्थन किया 
झौर यहाँ उस भाषरा फा कुछ श्रश उद्धृत किया गया है-- 

“हमारे फैक्टरी कानून के श्रनुसार, & साल से कम झ्ञायु के काम 
पर नहीं लगाये जा सकते, लेकिन & झौर १४ साल की श्रायु के बच्चे 
६ चण्डों के लिए भशौर कुछ हालतों में सात घण्टों के वास्ते काम पर 
लगाए जा सकते हैं। मेरे मित्र श्री चटर्जी ने इसको हल्का काम बताया 


अन्तराष्ट्रीय श्रम कार्न्फ्रेंस में भारतीय छ्रे 


है। मुझे कास्फ्रों स को यह स्मरण कराने की अनुमति दीजिए कि वयस्को 
के वास्ते यह ८ घण्टे के दिन का क्र्वेशन स्वीकार करने वाली है और 
श्राप से कहा गया है कि भारत में आव-हवदा इतनी भिन्न है कि ६ ताल 
के बच्चे ६ घण्टे और सात घण्टे भी फ्राम कर सकते है और उसको 
हल्का काम समझता चाहिए । 

“अत में प्रापसे संशोधन पर विचार करने की प्रार्यना करता हू । 
सशोधन यह है कि झ्रायु की भर्णादा & से वढाकर १२ कर दी जाय । हम 
इस सम्रय यह सांग नहीं कर रहे कि १४ साल की श्रायु से कम प्रायु के 
बच्चों को काम पर लगाने से रोकने चाला सामान्य कनवेंशन भारत 
के साथ भी लागू हो । हम इसका एक बहुत साधारण भौर नरम प्रयोग 
चाहते है । हम श्रापसे यह मांग कर रहे हे कि भारत के मजदूरों को 
अन्तिम लक्ष्य तक सोढ़ी-सीढी पहुँचने दिया जाय और हम प्रापसे पहली 
सोढी के रूप में यह प्रस्ताव कर रहे हैं, जेसा कि संशोधन में कहा 
गया है। 

“इसके भ्रतिरिक्त, हम श्रापसे यह सांग नहीं कर रहे, जैसा कि 
सामान्य कनर्वेशन में माँग की गई है कि श्रायु-सर्यादा को लगभग सब 
उद्योगो के साथ लायू कर दिया जाय | हम झापसे यही निवेदन कर रहे 
है कि यह वय-मर्यादा केवल उन उद्योगों के वास्ते मिद्िचत की जाय जो 
कि किसी किस्म को यात्रिक-शक्ति से चलाए जाते है और जिनमें १० से 
कमर व्यक्षित काम पर नहीं लगाये जाते । हम आपसे यह भी प्रार्यता 
करते हे कि यह वय-मर्यादा कुछ सुसंगठित उद्योगो के साथ भी लागू 


कीजिये, जैसे--रेलवे, खानों भौर डॉकों, जहां कि सरकारो इस्ल्पेब्टरों 
द्वारा निरीक्षण करना बहुत सरल है। 


“हम से कहा गया है कि यदि यह कास्फोस बच्चों की श्रायु-भर्यादा 
एक निदिचत श्रवधि के लिए ऊँची करने का एक निर्िचत सुझाव देगी, 
तो सम्भव है भारत सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार न करे, किन्तु से इस 


कान्फ़ स से निवेदन करना चाहता हु कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को 


ड्छ भारत ओर अन्‍न्तरोष्ट्रीय श्रम सस्था 


प्रस्तित्व में दाने झौर मूर्तरूप देने मे ब्विदेन ने महत्वपुर्णो भाग लिया है, 
ओर मुझे पुरा निएपचय है कि भारत सरकार, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रति 
उत्तरदायों है, इस कान्फ्र त॒ द्वारा स्वीकृत कनर्वेशन की झोर दुर्लक्ष्य न 
करेगी । तृकि हमारा प्रस्ताव युक्तियुकत श्लौर साधारण है, श्रत हम 
बिववास कर सकते है कि भारत सरकार का भुकाव इसको स्वीकार 
करने की श्रोर होगा ।” हि 

कान्फ्न नस के तोसरे श्रधिवेशन में भी भारत के सजदूरो क्वा प्रति- 
निधित्व श्री जोशो ने किया था। खेतिहर मजदूरों के विष्य में श्री 
जोशी ने भाषण देते हुए कहा-- 

“खेतिहर मजदूरों का सवाल बहुत भहत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय 
झाबादी का एक बडा भाग खेतो पर निर्भर है। केवल इसो वजह से 
नहीं, वरन्‌ू इस कारण से भी मजदूरों की एक बडी सख्या ठ्ुनिया भर 
में खेती के काम में लगी हुई है श्लौर उसको भी फेक्टरियो, फल-फार- 
खानो झौर वर्कशापो के मजदूरों के समान ही सरक्षण फी श्रावइयकता 
है | इसलिए यह जएउरी है कि कान्फ़र न्‍स जैसे कारखानों के मजदूरो फी 
दशा पर विचार फरती है उत्ती प्रकार बहु सेतिहर मजदूरों के काम 
की भ्रवस्थाझ्रो की जाच करे श्रौर उस पर विचार करे । इसके सिवाय 
खेती में भी, कुछ हालतो में कास सगठित श्राधार पर किया जाता 
है । कुछ ऐसी भी प्रवस्थाएँ है, जहाँ छोटे-छोटे मालिक है शोर वे केचल 
एक या दो नौकरों को ही रखते हें, पर बडे-बडे बागान ( प्लानटेशन ) 
भी हे जहाँ दसों श्र सेकडों को सख्या में नहीं वल्कि हजारों की संख्या 
में एक दल के रूप सें फान्त पर लगाए पाते हैं । कम-से-कस इनके साथ 
उद्योग श्लौर मजदूरों के साथ लागू होने वाले नियस-उपनियस लागू 
करने में फोई कठिनाई न होगी । ये खेतिहर मजदूर प्र जीपतियों हारा 
बसे ही चूसे श्रीर शोषित किए जाते है, जेसे कि श्रौद्योगिफ मजबूर 
किए जाते है । यदि मुभ्दे इजाजत दी जाय तो से फुछ शाब्दों में बताना 
चाहता हू' कि भारत में सगठित पाघार पर कया कृषि-कार्य किया जाता 
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है। भारत में चाय, काफी और रवड़ के बड़ी स्या सें रा हैं और 
गले के बागाव भो तेजी से बढ़ रहे है। इन बाणानों में लोग बा 
सस्या में श्रोर बड़े-वडे समूहों और दलों में काम पर लगाए जाते कि 
इन बागानो के अधिकांश मालिक विदेशी हे, लेकिन कुछ मालिक भार- 
तोय भो है । बागातो पर कास फरने के लिए दूर-दूर के जिलो से 
मजदूरों को दागानों पर भेजा जाता है और उनको मजदूरी है 
दी जातो है। श्राप यह छुनकर श्लाइचर्य करेंगे छि उन वागानो में काम 
झरने बाले मजदूरों का देतत १० ४० पासिक से श्रधिक नहीं, या 
२२० या ३१ ४० ६ प्राना प्रति सप्ताह है। इन परिस्थितियों में, से 
समझता हू' कि काफ़ नस को यह स्पष्ट हो गया होगा कि पू जीपतियो 
द्वारा झेतहिर सजदूरो का श्रन्य सजदूरो के ही समान शोषण होता है, 
शोर इस कारण से यह बहुत जरूरी है कि उनकी अ्रवस्थाओरो की जाच 
की जाय और दुराइयो फो दूर करने के लिए उच्चित कार्रवाई की जाथ | 
मुझे आशा है कि कांफ़स्स द्वारा इस प्रदव पर वाद-विचाद भ्रौर बिचार 
किया जायगा ।”? 

इसी नधिवेशन में श्री जोशी मे भन्दरण्ट्रीय श्रम दपतर के कर्म- 
चारी मण्डल में भारतीय राष्ट्र के लोगो को नियुदत करने की जोरदार 
भाग की । "एशिया में और विशेषत भारत में”, 
चहते हे कि छुछ व्यक्ति हमारे श्रस्तर्रा८ 
लें श्र हमारे छुछ लोग 
में नहीं उप कि 
देश से कुछ सदस्य 
किए जाते !” 


आपने कहा, “हम 
ट्रीय मजदूर प्रान्दोलन में रस 
। श्रन्तर्राष्ट्रीय भावना को ग्रहस करें। लेकिन 
ये वस्तुतः इसका लाभ उठा सकेंगे जद तक हमारे 
इस प्रकार के फर्मचारी-मण्डल में नियुक्त नहीं 

कीफ्रेन्स के ७वें श्धिवेशन में जो १६२४ में हुम्ला भारत के सज- 
का प्रतिनिधित्व श्री एनच० एस० जोशो झौर दीवास चमनलाल 
ने किया । 
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झाम बहस में भाषण देते हुए श्री जोशी ने उपनिवेज्ञों, सरक्षित 
राज्यों श्लौर शासनादिष्ट देशो में मजदूरों की दशा पर प्रकाश डाला। 
यह एक महत्वपुर्णोा और उल्लेखयोग्य धात है कि १६२४५ में भी भारतीय 
प्रवक्ता मजदूरों के पक्ष की सहायता के लिए न फेवल भारत में वरन्‌ 
समस्त श्रस्वाधीन एवं श्रस्वायत्तशासी प्रदेशों के लिये भी भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
भच का उपयोग फर रहे थे। श्री जोशी ने सुझाव दिया कि शासक 
सरकारों के प्रतिनिधि “वहाँ के मजदूरों की दशा से परिचय प्राप्त 
करने का यत्न करें। यदि इन उपनिवंश्ञों से यहाँ प्रतिनिधि नहीं बुलाए 
जा सकते तो उनको चाहिए कि फम-से-फम वहाँ से परामशेंदाता 
झपने साथ यहाँ लाने के वास्ते कारंवाई करें, श्रन्यथा उपनिवेश्ञों के 
सजदूर बु ख उठाएँगे ।” श्री जोशी ने यह भी सुकाव दिया कि “काफ्रेन्स 
उपनिवेशो, सरक्षित राज्यों श्रौर शासनाविष्ट प्रदेशों से सम्बन्धित प्रहनों 
की जाच के लिए एफ पृथक्‌ कमिटी स्थापित करे ।” 

मजदूर प्रतिनिधियों के परामशंदाता दीवान चमनलाल ने पूछा, 
“भारत में एक सम्बाददाता क्‍यों नहीं नियुक्त किया गया ।” आपने 
काफ्रेन्स का ध्यान केनिया श्लौर सारत की देशी रियासतो में विद्यमान 
बेगार की श्रोर भी खींचा । 

भारतीय सजदूरों फा हित किस रूप में कांफ्रेन्स के सामने श्राया 
यह इसी श्रधिवेशन में श्री जोद्यी द्वारा दिये गए भाषण के सार से ज्ञात 
होगा । मजदूरों को मसुश्नावजा ( दुघंटनाश्ों ) से सम्बन्धित कन- 
वेंश्न में पेश किये गए सशोधन पर बोलते हुए श्री जोशी ने कहा-- 

“मेरे ही देश का हाल लीजिये। हमारे देद में 'वर्फमैन्‍्ज फम्पेन- 
सेशन एक्ट' है, लेकिन यह श्रांजतक एक बहुत छोटें वर्ग पर ही लागू 
होता है । कारखानों श्रौर खानों तथा बहुत छोटे उद्योगों फे मजदूरों पर 
ही लागू होता है। जब में यहाँ श्राया तव मेरा उपाल था कि हम एक 
ऐसा फनवेंशन बना रहे हैं, जिससे भारतीय सजदूरों को लाभ होगा । 
मेरा स्घाल था कि भारत के मजदूरों को मुआवजा देने के फानून में 
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सशोधन फिया जायगा जिससे यह पअ्रधिक सख्यक लोगो पर लागू हो 
सके । लेकिन यदि श्राप यह अधिकार (जैसा कि श्रापने श्रनुच्छेद २ के 
उप पैरा (ए) में किया है ) भारत सरकार को देना चाहते है कि 
वह मजदूरों को मुश्नावजा देने के कानून के लाभ से किसी वर्ग के लोगो 
को बाहर रख सकतो है, तो में यह समभते में अ्रसमर्थे हु. कि इस 
फनवेंशन से भारतीय मजदूरों फो क्या लाभ होगा, यदि भारत सरफार 
इसको सम्पुष्ट भी करे । इसलिए मेरा विचार हे कि काफ़्रोस को उप- 
पेरा (ए) को स्वीकार न फरना चाहिए ए! 

इसो अ्रधिवेशन में सामाजिक सुरक्षा की सामान्य समस्या सम्बन्धी 
प्रस्ताव का ससर्थन करते हुए दीवान चमनलाल ने श्रपने श्रोजस्वी श्ौर 
जोरदार भाषण में सहामारियो के कारण जो महाविपत्ति श्राती है उस 
फा जिऋ किया श्रौर श्रपता भाषरप समाप्त करते हुए कहा-- 

“में चहता हु! कि भारत सरकार यह बात कहे कि वे १६२७ तक 
प्रतीक्षा न करेंगे, जो कि अवधि-प्रस्ताव में बताई गई है जब कि यह्‌ 
मामला पुन कान्फ्रेस के सामने श्रायगा, और वे इससे पहले ही सामा- 
जिक सुरक्षा के सस्वन्ध में कानून बनाएँगे, जिससे भारत कौ हीन-दीन 
मजदूर जनता की श्रवस्था में सुधार हो । में चाहता हु फि वे इस बात 
को भ्रनुभव करें कि गरीबो, विधवाशो पौर अनाथो की श्ात्ते पुकार ऐसी 
पुकार है जिसका उन्हे ख्याल करना चाहिए, यदि थे शपने प्रापको भारत 
का दृस्टो समभते हूँ । वेयक्तिक रूप से मे समभता हैं कि उनका श्रपने 
आपको भारत का टुस्टी समझना गलत है, लेकिन यदि वे ऐसा समभते 
हैं, तो उनको भूख से तड़प कर सर रही जनता, भारत की गरीब दीन- 
हीन जनता की श्रात्तं पुकार सुननी चाहिए, श्ौर हमको इस बात का के 
आइवासन दें कि साम्राजिक वोमा के सस्बस्ध में कानून वे इससे पहले 
ही पेश करेंगे श्रौर १६२७ तक की प्रतीक्षा न करेंगे (” 
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१६२६ में कान्फ्र स के श्राठवें श्रधिवेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि 
लाला लाजपतराय थे । रिपोर्ट के लिए डाइरेफ्टर की प्रशसा करते हुए 
आपने कहा-- 

/रिपोर्ट सें बहुत उपयोगी और नया प्रकाद्य डालने वाली सामग्री 
है । जहा तक इस बात का सम्बन्ध है वहुत श्रच्छी बात है, लेकिन में 
जिस बात पर जोर देना चाहता हू श्रौर जो फि वडे महत्व की है, 
वह यह है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय अम दफ्तर को पूर्व और अ्रफ़ोका तथा 
प्रमरीका की गैर-सफेद जातियों के मजदूरों की दक्मा की जाच करनी 
चाहिए। इस समय जँसी स्थिति है, वह यह है भ्ोर यह बडे दुर्भाग्य फी 
बात है कि मानव जाति के लगभग एक श्ररव लोगों श्रौर शायद इससे 
भी अधिक का, प्रतिनिधित्व इस फाफ्रेन्स में एक्क दर्जन से भी कम लोगों 
हारा हुमा है-मेरा मतलव है भारत के दो प्रतिनिधियों श्रौर जापान के 
प्रतिनिधियों से ।/ 

झापके भाषण के झौर कुछ श्रश इस प्रकार हे-- 

हे इस काफ्रोंस में हम जिस बात का प्रयत्न कर रहे हैं, वह 
यह है। भन्धर्राष्ट्रीय बातावरण को उत्पन्त करना, तथ्यों को प्रकाश 
में लाना श्रौर तमाम दुनिया को नैतिक चेतना झौर अन्वरात्मा को उन 
देशों पर जितना सम्भव हो उतना नैतिक अभाव डालते देना, जहां कि 
मजदूरों की श्रवस्था न श्रच्छी है न॒ बाच्छनीय है शोर न उचित है 

। इस काफ़रेंस का उद्देहय है कि मेत्रोपुर्ण भावना से ढुनिया भर 
फे लोगों को एकन्न करे, विभिन्‍न देशो भर विभिन्‍न जातियो के प्रति- 
निधियो को एक प्लेटफार्म पर एकत्र करे, जिससे वे वेबक्तिक और 
सार्वजनिक रूप से परस्पर विचारों का विनिमय कर सके झोर इस 
प्रकार लोकमत उत्पस्न करें जिसका बाद में विश्व के विभिन्‍न भागों में 
सर्वत्र लोगों पर प्रभाव पष्ट * । 

“पूर्व के मजदुर आपकी भ्रोर सहयोग भौर सहानुभूति की झ्राशा से 
देखते है । वे आपके काम में झपना सौहादं, क्रपती दोस्ती श्रौर अपना 
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सहयोग श्रपित करते हैं, शोर वे झापते उस्ती प्रकार की सहयोग और 
सहानुभूति चाह॒ते हे । यह प्लापका काम हैं कवि श्राप उसके दिये सहयोग 
को उसी भावना में स्वीकार करें जिसने वह दी गई है, मगर में यह भी 
कहुना चाहता हुं कि यदि श्राप भारत भर अ्रफ्कोका की गेर सफेद जातियों 
के हितो की स्ेया उपेक्षा करेंगे, तो श्राप ऐसी स्थिति उत्पन्त कर 
रहे है, जिसके अन्तिम परिणामों की फल्पता और उसका विचार कर 
ही सेरा हृदय कांप उठता है। भ्रापक्ो जहां तक सम्भव है सारा संत्तार 
श्पने साथ लेकर चलना चाहिए औ्रौर इसके कित्ती भाग को छोडना न 
चाहिए या फिसी भी स्थान फे मजदूरों की हालतें प्रनियमित और उपे- 
क्वित एवं बिना विचारेन रहनी चाहिए। यह हे मेरे प्रापके लिये 
आखिरी शब्द श्रौर यह ने पूर्णंत मेत्री, शुभेच्छा शेर पूरी सहानुभूति 
के साथ कह रहा हूं 7 ७ 

दसवें श्रधिवेद्नन सें श्री जी० डी० बिड़ला और श्री वोौ० वी० 
गिरि कामयोजरो प्रौर सजदूरो के क्रमशः प्रतिनिधि थे । श्री घिडला ने 
इस वात पर विशेष ल्प से जोर दिया कि सम्बाददाता ( कारस्पोण्डेण्ट) 
की नई दिल्‍ली में नियुक्ति होनी चाहिये श्लौर श्लाई० एल० औो० 
का साहित्य हिन्दी में प्रकाशित होना चाहिए ! श्री गिरि ने दो प्रस्ताव 
पेश किए श्ौर काफ्रोस ने उनको स्वीकार कर लिया )। एक्क प्रस्ताव 
हार प्रयासन समिति (गवर्निंग बॉडी) से श्रनुरोध किया गया था कि 
नेटिव (मूल निवासो) मजदूरों के विषय की विद्येषज्ो की कमेटी का 
ध्यान इस बात की शोर छींचा जाय कि श्रम-क्तरार का भंग करने पर 
फोजदारी दण्ड दिया जाता है और फामयोजक़ों हारा झ्नुचित रूप से 
फाम से श्रलग करने श्ौर नोकरी से वर्जास्त करने के विरुद्ध मजदूरों 
को संरक्षण मिलना चाहिये । इसरे भस्ताव में उपनिवेज्ञों श्नौर शासना- 
दिष्ट प्रदेशों के लिए जिम्मेदार संस्या के सदस्यो का ध्यान इस और 
प्राकषित किया गया था कि भजहूररों के प्रतिनिधियों में इन प्रदेशो के 
प्रतिनिधि शामिल करना वांच्छनोय है प्लौर विशेषत उस समय जब कि 
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फाफ्रोस के कार्यक्रम में उनकी श्रवस्थाश्रों को प्रभावित करने वाले विषय 
भीहों। 

भारतीय कामयोजको के प्रतिनिधि श्री नरोतम मोरारजोी ने फाफ़र स 
के ११वें श्रधिवेशन ( १६२८ ) में श्राई० एल० श्रो० के डाहरेक्टर 
को भारत आने फा निमन्त्रण दिया | आपने यह भी कहा कि भारतीय 
कामयोजक श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम ससथा भर भारत सरकार के साथ 
मजदूर-वर्ग की दह्षा सुधारने में पूर्णत सहयोग करने के लिए सवा 
तेयार हैं । 

भारतीय मजहूरो के प्रतिनिधि दीवान चमनलाल ने श्रन्य बातों 
के साथ एक प्रस्ताव पेश किया था। जिसमें प्रशासव समिति से अनुरोध 
किया गया था कि वह श्रौद्योगिक मजदूरों के घरो के प्रश्न श्रौर मजदूरो 
के साधारणत जीवन बिताने की श्रवस्था की इस दृष्टि से जाच करे 
जिससे इस विषय को कार्फेंस के श्रागामी भ्रधिवेदान के कार्यक्रम में 
स्थान दिया जा सके । प्रस्ताव फो उपस्थित करते हुए दीवान चमनलाल 
ने श्रपने भाषण में कहा--- 

“जहाँ तक घरो की समस्याझ्रो का सस्वन्ध है, वे सर्वप्रथम सजदूरों 
के जीवन के प्रतिमान को प्रभावित करती हैं, दूसरे काम की कार्यक्षमता 
को, और तीसरे श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य को, क्योकि यवि वे भ्रसत्तोषजनक 
झौर नागवार हुए, तो वे उन श्रवस्थाश्रों को उत्पन्न करते हैं, जो कि 
सम्पूर्ण बिह्व के निवासियों के बास्ते खतरे के ज्नोत है । श्रफेले भारत 
की ही हालत को लीनिए, भारत में आज दशा वस्तुत प्रच्छी नहीं है, 
१८८० में जो भ्रवस्था थी, उससे ञ्लाज की दशा किसी कवर भी श्रच्छी 
नहीं । मेरे देखने में एक रिपोर्ट भ्राई हैं। इसमें कहा गया है कि जेंसी 
प्रस्वच्छ, गन्दी भ्रवस्थाओ में भारतीय मजदूरों को भेड-बकरियों के 
समान एक साथ रखा जाता है। उसकी श्रपेक्षा झौर बुरी श्रवस्था नहीं 
हो सकती । भारत में सजदूरों के रहने के घरो को हम पॉँच वर्गों था 
श्रोणियों में बाँठ सकते हें--(१) एक फोठरी के लम्बी कतार में बने 
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घर, जैसे कि आपके यूरोप में हुं; एक कमरे का घर जिसमें सारा परि- 
वार रहता है। इस सम्बन्ध में वम्बई के बारे में एक महिला (डा० 
बारनेंस) की रिपोर्ट है। इस महिला से लिखा है कि उसने वस्तुत. वम्बई 
में एक कमरा १५५८ १० देखा, जिसके श्रन्दर ३० जन रह रहे थे, ये 
६ विभिन्‍न परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे । इनमें तीन स्त्रियां भी 
थीं और उनका स्वास्थ्य श्रत्यन्त नाजुक स्थिति में था। इस महिला ने 
कपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस प्रकार का उसने केवल एक ही घर 
नहीं देखा, वस्बई में ऐसे श्रौर बहुत सारे थे। बूसरे ठग के मकान हे, 
बाँसो फे ढाँचे पर बनाये घर । इन भौपड़ियो में रहने वाले सजदूरो की 
बस्ती में कंसी भयंकर, दयनीय एद शोचनीय अ्रवस्था होती होगी, इसकी 
झ्राप सहज में कल्पता कर सकते है, भौर सदियो में, जहाँ बहुत श्रधिक 
ठण्ड पड़ती है, इनकी क्या हालत होतो होगी, यह सहज में भ्रनुमान 
किया जा सकता है । तीसरे वर्ग के घर हें टीन की चादरो से छाये हुए 
टिनशेड । चोयी तरह के हे गारे-मिट॒टी से बनी भौंपड़ियाँ श्रौर पॉँचचां 
प्रकार है चरकी का, जहाँ चाय वागो जैसे उद्योगो में काम फरने वाले 
लोग रहते है । 

“बस्बई में हसने पता किया तो मालूम हुश्रा कि सजदूरो की 
झ्ावादी की घनता प्रति एकड लगभग ७०० है, जब कि इसी शहर सें 
भद्र लोगो के निवास-क्षेत्र में श्रावादी की घनता ७८ ५ प्रति एकड़ है। 
वस्वई सें झौर हम यह पाते हे कि मजदूर-वर्ग के परिवारों में से ७ 
प्रतिशत परेल में एक कमरे के घरो में रहते है । रिपोर्टो' के श्रनुसार 
इसके मुफादले इंगलेड में मजदूर-वर्ग के परिवारों में से वेवल ६ प्रति- 
शत लन्दन में एक कोठसी के घरो में रहता है। लन्‍्दन में एक कमरे के 
घरो में रहने वालों की श्रौसत ११:०९४ प्रतिशत है । इसके मुकावले 
भारत में बहुत प्रधिक है। “वास्वें विल्डर” ने बतायाभा कि यह श्राइचर्य 
की बात नहीं है कवि वम्बई में जो लोग काम फरने श्राते हे उनमें तीन में 
से दो घर वापस नहीं लोटते, बल्कि ज्वर या श्रन्य बीमारियों के शिकार 
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हो जाते है । जन-गराना की रिपोर्ट मो यही कहानी कहती है । १६११ 
फी रिपोट सें कहा गया था कि प्रतिघर की घनता ४ ६ है श्लौर १६२० 
को रिपोर्ट से पता चलता है कि आँकडे ठीक उसो स्थान पर हैं, जहाँ 
पहले थे | फलत. शिशु-मृत्यु बडी भयानक सख्या में होतो है, जैसा कि 
मेने इसरे दिन कहा था, यथ्पि सर श्रतुल चटर्जो समभते हैं कि में इस 
साल पुराने झाकडे उद्घृत कर रहा हूं, वे गलती पर हैं । मे सबसे नई 
सरकारी रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हू जिसके लिए सरकार के श्रन्य 
भ्रधिकारियों के समान पे भी जिम्सेदार है । १६१८ में प्रति हुजार ७६७ 
बच्चे एक साल की श्रायु पूरी होने से पहले ही मर गए। हम देखते हे 
कि एक कोठरी वाले घरो में मृत्यु सख्या सर्वाधिक है । १६२१ के झ्ाँकडों 
के अनुसार एक कमरे के घरों में प्रति हजार ८र८ मृत्यु सख्या थी, दो 
कमरों के घरों में प्रति हजार मृत्यु सह्या ३२२, त्तीन कमरे के घरों में 
१३८ मृत्यु सख्या थी । सडकों पर मरने वालों की सख्या प्रति हजार 
४८४ है भौर हस्पतालों सें मरने वालो की सख्या १८६ ६ है। इससे 
भली भांति प्रकट है कि भारत जसे देश में पश्चिमी वेशों फे समान 
भ्रच्छे घरों फी समानता भ्रत्यन्त जरूरी श्लौर तात्कालिक है ।* 

कास्फ्रोंस के बारहवें श्रधिवेशन के लिए भारत ने गेरसरफारी प्रति- 
निधियों का एक बा दल भेजा था, जिसमें कामयोजकों के भ्रतिनिधि 
मण्डल के साथ तीन सलाहकार थे, श्लौर मजदूरो फे प्रतिनिधि-मण्डल 
के साथ चार परामशेदाता थे । 

श्री जोशी ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट 
फक्षिया कि डच ईस्ट इण्डोज और फ्रेंच अफ्रीका के प्रतिनिधिगण इस 
झ्धिवेशन में शामिल हुए हैं । फिर भो आ्राप़ने पूर्व भर उपनिवेज्ञों की 
समस्या पर श्रौर श्रधिक ध्यान देने की श्रपील की । श्रापने कहा-- 

“जेनोवा वबाद-विवाद प्लौर प्रेरणा के विकासशोल श्रौर शान्तिपूर्ण 
उपायों द्वारा काम की न्यायपूर्णो श्रौर मानवोय अवस्थाओं को स्थापित 
करने का पक्षपातों है। जेनीवा के लोगो, इसके श्रादेशों श्रौर इसके 
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तरीकों की पूरी तरह से सराहना करते हुए में कहता चाहता हूँ कि 
हाथ पर हाथ रखकर श्ञान्त भाव से बेठे रहना उचित न होगा। हमें 
इस बात को न भूलना चाहिए कि बहुत सी सस्पुष्टियां, जैसा कि सेने 
पहले कहा है, श्रघिकतर बहुत फम महत्व की हे, उनके कारण उन देशों 
के कानूनों में, जो फि उन सम्पुष्टियो के लिए जिम्सेदार हे, गम्भीर 
परिवर्तेत करने की आवश्यकता नहीं हुई । सहत्ववुर्ण कनवेंशनों को 
सम्पुष्दि श्रपेक्षाकत बहुत कम हुई है, श्लोर इस बात के बावजूद कि 
जेनीवा ध्पना प्रभाव लगभग दस साल से डाल रहा है, फिर भी काम 
की न्यायपूर्णा, उचित और मानदोय श्रवस्थाश्रों को स्थापित करने की 
दिल्या में प्रश्नी बहुत काम करना शोष है । दुनिया फे गर यूरोपियन भागों 

में यह वात विद्येंष रूप से है ३ मेरे भ्रपने देश में, में स्वीकार करता 
हूं कि जेनोवा के प्रभाव से यह सर्वथा अछता नहीं रहा है, भसजदूरों के 
काम झोर जीवन की श्रवस्थाएँ एक बड़ी सीसा तक वैसी ही है, जो 
पहले थीं, जेसा कि मृत्यु संख्या के प्रमाण, घरों की हालतो, शिक्षा 

की प्रगति, बेकारी श्रोर बुढापे से बचाव करने के लिए साधनों के श्रभाव 

से सुचित होता है ।” 

भजदूरो के प्रतिनिधि मण्डल के सलाहकार श्रो दी० शिव राव ने 
देगार पर चोलते हुए भारत की देज्ञी रियासतो सें बेंगार प्रथा की 
विद्यमातता का जिक्र करने के वाद इस सिलसिले में दागानों के सजदूरो 
को हालत को झोर कास्फ्रेंस का घ्यान खींचा । आपने फहा : 

“ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध में एक श्र बात ध्यान देने योग्य है 
ध्र्यात्‌ झरासाम के चाय बागानों झौर दक्षिणी भारत के काफो बागानों 
में सजदूरों की श्रवस्था यह सच है कि कामपोजक अब फरार का भंग 
करने पर दण्ड देने के लिए फौजदारी फानून की सहायता नहीं ले 
सकते; फिर भो यदि श्राप दो साल पहले भारत गए “ब्रिटिश ट्रेड 
यूनियन” के प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पढें, तो श्राप उसमें पाएंगे कि 
इन वागानों में बड़ी सात्रा में चेंगारी प्रथा विद्यमान है, यद्यपि इसको 
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इस दाव्द फे ठीक-ठीक पश्र्थ में बेगारी नहीं कह सकते । इसको श्राप 
बेगारी या स्वेच्छा श्रम फहेंगे, यदि एक बार वागानों में काम करने 
के लिए भरती होने पर वह मदि श्रन्यन्न उससे श्रच्छी जगह मिलने 
पर या श्रपने घर लौटने के लिए उस जगह को वह नहीं छोड सकता, 
घल्कि एक फोठरी के घरो में रहने के लिए इच्छा के विरुद्ध वाध्य किया 
जाता है, भौर एक-एक कमरे में ८ या १० और फभोी इससे प्रधिक 
भी, स्त्री-पुरष श्रौर बच्चे एक साथ दू"स दिये जाते है ? श्रासाम श्रौर 
वक्षिसी भारत के कुछ वागानों--दोनों जगह यह स्थिति है ।” 

चौदहवें प्रधिवेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि श्री एस० सी० जोशी 
ने डाइरेक्टर फी रिपोर्ट पर वाव-विवाद प्रारम्भ फरते हुए कान्फ्रेंस को 
“समस्त पूर्व में जेनीवा स्थित भरत्तर्राष्ट्रीय श्रम ससथा के प्रति विद्यमान 
यह भावना फि यह एकमात्र यूरोपियन मामलों और यूरोपियन सम- 
स्याश्रों से सम्बन्ध रखती है” इस विश्वास से सूचित किया। आपने प्रस्ताव 
किया कि श्राई० एल० शो० को एशिया में मजदूरों फी स्थिति का 
पद्धतिपूर्स श्रध्ययन करना चाहिए, जिसकी श्रपनी विधिन्न समस्याएं हैं । 
श्रापने श्रफ्रीका में प्रौपनिवेशिक मजदूरों की शोचनीय स्थिति की शोर” 
ध्यान श्राकषित किया । 

आओ एस० सी० जोशी ने एक इस झ्लाशय का भ्रस्ताव भी पेश फिया 
कि एप्रियाई देशो की एक परामदांदात्‌ कान्फ्रोंस बुलाई जाय झौर यह 
इस श्रधिवेशन में स्वीकार भी हो गया । 

१६३० के श्रारम्भ में भारत में स्वाघीनता का श्रान्दोलन बडे प्रबल 
रूप में चला था। इसकी गूंज १६३१ में काफ़रस के पन्ब्रहवें श्रधिवेशन 
में सुनाई दी । क्वामयोजकों के प्रतिनिधि श्री बालचन्द हौराचन्द न्े 
भारतीय जनता के भ्रहिसात्मक सग्राम का विवरण देते हुए घोषित 
किया -- 

“एक बात निश्चित है भौर यह है कि विद्व का कोई भी सेनिक 
शक्ति, चाहे वह क्तिनी ही महान एयों न हो, उस भावना को नहीं 
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कुचल सकती, जो कि इस समय भारतीय जनता को श्रनुप्रारितत कर 
रही है । इस विप्लव में, जब कि भारतीय लोगो ने हमेशा के प्रपने 
साधारण उद्योगो का परित्याग फर दिया, उनके दिल झ्लौर दिमाग 
में फेदल एक विचार था श्रौर वह सर्वेतोपरि था क्वि उन अ्रवस्थाश्रो 
से पहले श्रपने श्रापको मुक्त किया जाय जिन्होंने उनके जीवस-रक्त को 
चूस लिया है, और श्रन्प सब चातो को फिलहाल त्ताक पर रखा जाय 
भ्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम रुस्या के प्रति भारतोय रवेये के बारे में श्री 
वालचन्द ने फहा कि “भारत कास्फ्रेंस के क्रियाकलापो का समर्थक है, 
यह इस बात से प्रमाणित है कि भारत ने एक बड़ी संख्या में कनवेंशतों 
को सस्पुष्ट क्ियर है। ग्यारह सम्पुष्टियाँ श्राप सानेंगे कि भारत जैसे देश 
के लिए एक बहुत श्रच्छा रिकार्ड है। इस पर विचार करते हुए यह भी 
ध्यान में रखिये कि यद्यपि देश को भ्रौद्योगिक सम्भावनाएँ सहान हैं 
लेकिन इसका श्रौद्योगिक विकास प्रभी शेशवावस्था में है । इसके श्रति- 
रिक्त यह भी ध्यान रखता चाहिए कि मृख्य यूरोपियन देशो में जैसी 
भौद्योगिक स्थिति है, बेसी भारत में नहीं पाई ज्ञाती । चहुत्त से श्रत्यधिक 
ओधद्योगिक देशों की तुलना में भारत की सम्पुष्टियो के रिकार्ड को उसकी 
वास्तविक भ्रावश्यकता से अपेक्षाकृत श्रागे बढा हुआ समझना चाहिए । 
तथ्य यह है कि ब्विविश साम्राज्य में ग्रेट क्रिटेंन के बाद, जिसने १७ 
फऋन्वेंशनो फो सम्पुष्टि की है, भारत फा स्थान है और इससे ११ ऋलनवें- 
बानों को सम्पुष्ठ किया है, जब कि फनाडा, श्रास्ट्रेलिया भर दक्षिण 
अश्लीका इसमें बहुत पीछे हे, इन्होंनें क्रमशः ४, ३ झौर २ कनवेंशनो को 
कक किया है। यूरोपियत देशो से भी तुलना करने पर मालम होगा 
क्कि का, को सम्पुष्ट करने की सूची में चार देश भारत से नोचे हे । 
कनवेशनो की सम्पुष्टि करने में कुल दस देश भारत से पीछे है । द्विटिश 
डुमोनियनो में यूरोपियन मजदूरों को जैसी पझवस्या है, और यह वस्त॒तः 
उचित्त सन्‍्तोष को बात हैं कि भारत से उनकी तलमना में अंक ३ लक 
अतिशत अ्रचिक है ।” आपने इस बात का भी उल्लेख फिया कि क्हास्फ्रेन्स 
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में यूरोपियनों के मत का प्राधान्य है श्लौर अनुरोध किया कि “हमारी 
खास श्रवस्थाएँ श्लौर हमारे हितो की मात्रा श्रपेक्षा करतो है कि इस 
कान्फ़ स की नौति-निर्धारण श्ौर नी ति-निर्माण के पथ-प्रदर्शन में हमको 
उचित भाग मिले ।” 

भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री श्रार० श्रार० बखले ने एशियाई 
वेशों में श्रसन्‍्तोष के रहने के दो कारणों को बताते हुए कहा “(१) 
फ्राम करने की हालतों को सुधारने श्रौर जीवन का प्रतिमान ऊँचा करने 
की दिद्या में सामाजिक प्रगति के आगे बढने में विफलता, और (२) 
यदि मुझे कहने दिया जाय, तो में कहूगा कि “'सस्था' एशियायी वेश्ञों 
के उचित दावो को सनन्‍्तुष्ठ करने में विफल रही है । उसने 'सस्था' के 
वास्तविक कार्यों श्रौर इसकी संशीनरी के चलाने में उनको श्रधिकाधिक 
योग देने का श्रवसर नहीं दिया ।” आपने श्राई० एल० श्रो० में भारी 
परिवर्तत करने के लिए कहा श्ौर इस बात की मांग की कि प्रशासन 
समिति (गवर्निग बॉडी) में भारतोय सजदूरों फो प्रतिनिधित्व सिलना 
चाहिए । 

सोलहवें प्रधिविशन (१६३२) में कामयोजको के प्रतिनिधि श्री 
षण्मुसूम्‌ बेटी ने डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर भाषरण देते हुए भ्रपने भाषण 
में कहा-- 

“में फहना चाहता हूँ कि यवि 'सस्मा' को अ्धिकतस उप- 
योगिता पर पहुँचना है, तो इस बात का समय भ्रा गया है, जब इसको 
झपने सामने श्राई समस्याश्रों का गेर यूरोपियन देशों में विद्यमान खास 
तरह की सामाजिक श्रौर भाथिक प्रवस्थाश्रों फो ध्याव में रखकर श्रध्य- 
यन करना चाहिए । में डाइरेषबटर को सुझाव देना चाहता हू कि इस 
दृष्टिकोण से समस्या फो श्रष्ययन करते की भूमिका फे रूप में वे “दफ्तर 
से कह सकते है कि वह श्रब तक जितने कनवेंशन स्वीकार किये गए हैं 
उनकी पुन परीक्षा करे श्लौर यह परीक्षा इस दृष्टि से फरे कि कोई 
खास फनवेंशन एशियाई देझ्यों द्वारा क्यो नहीं सम्पुष्ठ किया गया | हमसे 
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कहा गया है कि एक खास कनवेंशन भारत, चोन या जापान में सस्पुष्ट 
नहीं किया जा सकता, किच्तु से पूछता हु : क्या भस्तर्राष्ट्रीय अम- 
सस्था ने श्रसी तक समस्या की गहराई तक जाने का कष्ट किया है श्रौर 
यह कोशिश को है कि एशियायी देशों फी क्या खास ससस्यथाएँ और 
पया विशेष श्रवस्थाएँ हें ? तथ्य यह है कि समस्या का यह पहल डिप्टी 
डाइरेक्टर के मन में था, जब वे १६३० में हुए कान्फ़ स के श्रधिवेशन की 
अन्तिम वेठक में भाषण दे रहे थे। आपने 'संस्था' के भविष्य के बारे में 
उत्पन्न मूल समस्याश्रों का उल्लेख किया था श्र उन समस्याओ्रो पर घोलते 
हुए फहा था कि सार्वधभोसता से मेल रख यगा श्रोर इसके साथ ही विशिष्ट 
देशो के खास हितो की उपेक्षा भी न की जाय । आपने यह भी कहा था 
कि एक समस्या यह है कि वह ठीक भागे ढूंढा जाय जिससे संविधान में 
पर्योप्त लचकीलापन श्रा जाय जिससे यह॒'संस्था' खास-खास हितो से 
सम्यन्धित समस्याप्रो को हल कर सके, इसके साथ ही 'सस्था' के श्रास 
ढाँचे के भ्रन्दर हो यह्‌ काम होता रहे । डिप्टो डाइरेक्टर ने कहा था कि 
* भाज में समस्या के जिस रूप को पेद् कर रहा हैं उसके बारे में कोई 
मतभेद नहीं हैं। डिप्टी डाइरेक्टर में खास-खास देशो के विशेष हितो 
को सार्वभीमता के मिलाने की बात कही, लेकिन में कहना चाहता हू 
कि इस मामले में वस्तृतः कोई रगड़ नहीं है। प्राखिरकार इस '्सस्था' 
फा उद्द श्य त्तो यही है कि सारे संसार के मजदूर वर्गों की हातलतो में 
समानता लाई जाय, झौर इस भहान लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन 
है कि राष्ट्रीय कानूनों में एकरूपता हो । में श्राशा फरता हू यदि मे 
यह कहने हक साहस करें तो डाहरेक्टर मुझे क्षमा करेंगे कि सावंभौमता 
हि 3 सी समस्त विश्व में काम्र करने की श्रवस्थाश्रो 
ररने (के मूल लक्ष्य फो गौरा बना रखा है। मे 
का पर 
कि कानून को विभिन्‍तता के द्वारा हे कम लीक 
| हाथ श्रौधक अच्छी सामाजिक श्रदस्था प्ही 
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में यूरोपियनों के मत का प्राघान्य है श्रीर श्रनुरोध फिया कि “हमारी 
खास श्रवस्थाएँ श्लौर हमारे हितो की मात्रा श्रपैक्षा करती है कि इस 
कान्फ्र स की नीति-निर्धारण श्ौर नीति-निर्माण के पय-प्रदर्शन में हमको 
उचित भाग मिले ।” 

भारतीय भमजदूरो के प्रतिनिधि श्री श्रार० श्ार० बखले ने एशियाई 
देशो में श्रसन्‍तोष के रहने के दो कारणो को बताते हुए कहा “(१) 
काम फरने की हालतों को सुधारने श्रौर जीवन का प्रतिमान ऊँचा करने 
को दिल्या में सामाजिक प्रगति के भागे बढ़ने में विफलता, शोर (२) 
यदि मुझे कहने दिया जाय, तो से कहूँ गा कि “सस्था' एशियायी देशों 
के उचित दावो को सनन्‍्तुष्ट करने में विफल रही है। उसने “सस्था' के 
वास्तविक कार्यों श्रौर इसकी मशीनरी के चलाने में उनको श्रधिकाधिक 
योग देने का श्रवसर नहीं दिया ।” श्रापने श्राई० एल० श्रो० में भारी 
परिवतंन करने के लिए कहा भौर इस बात की साँग की कि प्रशासन 
समिति (गवर्निग वॉडो) में भारतीय सजदूरो फो श्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए । 

सोलहवें भ्रधिवेशन (१६३२) में कामयोजको के प्रतिनिधि श्री 
षण्मुरूम्‌ चेटी ने डाइरेफ्टर की रिपोर्ट पर भाषर देते हुए भपने भाषण 
में कहा--- 

“में फहना चाहता हू... कि यवि 'सस्या” को अधिकतम उप- 
योगिता पर पहुँचना है, तो इस बात का समय श्ला गया है; जब इसको 
अपने सामने श्राई समस्याञ्रों का गैर यूरोपियन देशो सें विद्यमान खास 
तरह की सामाजिक और शझाथिक प्नवस्थाश्रों को ध्यान में रखकर भ्रध्य- 
यन फरना चाहिए । में डाइरेफ्टर फो सुभाव देना चाहता हू कि इस 
दृष्टिकोश से समस्या को अ्रष्ययन करने की भूमिका के रूप में वे 'दफ्तर' 
से फह सकते हे कि वह भ्रव तक जितने फनवेंशन स्वीकार किये गए हैं 
उनकी पुन. परीक्षा करे श्रौर यह परीक्षा इस वृष्टि से करे कि कोई 
खास फनवेंशन एशियाई देशो द्वारा क्यों नहीं सम्पुष्ट किया गया । हमसे 
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कहा गया है कि एक खास कनवेंशन भारत, चीन या जापान में संम्पुष्ट 
नहीं किया जा सकता, किन्तु मे पूछता हू : क्या अस्तर्राष्ट्रीय अम- 
संस्था ने श्रभी तक समस्या की गहराई तक जाने का कष्ठ किया है भौर 
यह फोशिश की है कि एशियायी देशो फो क्‍या खास समस्‍्याएँ श्रौर 
क्या विशेष प्रवस्थाएँ हे ? तथ्य यह है कि समस्या का यह पहलू डिप्टी 
डाहरेक्टर के मन में था, जब वे १६३० में हुए कान्फ़ स के श्रधिवेश़्न की 
अस्तिम वेठ्क में भाषण दे रहे थे। आपने 'संस्था' के भविष्य के बारे सें 
उत्पन्त मूल समस्याश्रों का उल्लेख किया था और उन समस्याओं पर बोलते 
हुए कहा था कि सार्वभौमता से सेल रख यगा श्रौर इसके साथ ही विशिष्ट 
देशों के खास हितो की उपेक्षा सी न को जाय | श्रापने यह भी कहा था 
कि एक समस्या यह हूँ कि वह ठीक मागे ढूंढा जाय जिससे सविधात में 
पर्याप्त लवकीलापन श्रा जाय जिससे यह 'संस्था' खास-खास हिंठो से 
सम्बन्धित समस्याश्रो को हल कर सके, इसके साथ ही 'संस्था' के झा 
ढाचे के अन्दर ही यह काम होता रहे । डिप्टी ढाइरेक्टर ने कहा था कि 
- श्राज में समस्या के जिस रूप को पेश कर रहा हु उसके बारे में कोई 
मतभेद नहीं है। डिप्टी डाइरेक्टर ने खास-खास देशों के विद्येष हितों 
को सार्वभौमता के मिलाने की वात कही, लेकिन में कहना चाहता हू 
कि इस मासले में वस्तुत. कोई रगड नहीं है। श्राखिरकार इस “संस्था 
का उद शय तो यही है कि सारे संसार के मजदूर घर्गों की हालतों में 
पमानता लाई जाय, श्ौर इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन 
है कि राष्ट्रीय कानूनो में एकरूपता हो । से प्राशा करता हूं मदि मे 
बसा हे मिल जबकि भुभे क्षमा करेंगे कि सावंभोमता 
होने समस्त विश्व सें काम करने क्वी अ्रवस्थाओं 

४ करते (के सूल लक्ष्य को गौरा बना रखा है। पे 
कि कानून फो विशिन्‍्तता के बा पा बा 
के घधक अच्छी सामाजिक झ्दस्या प्ही 


में सारवईभीमता स्थापित 
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सार्व भोमता श्राप प्राप्त कर सकते है, तो में कहना चाहता हूँ कि शाप 
प्रपना उदय श्राज की श्रपेक्षा श्रधिक श्रच्छे ढेंग से सिद्ध कर सकेंगे ॥” 

मजदूरो के प्रतिनिधि दीवान चमनलाज ने वहस में भाग लेते हुए 
कहा कि उनके पिचार में भारत द्वारा सम्पुप्ट किए गए कनर्वेशन महत्व 
के नहीं है । वेकारी की समस्या पर बोलते हुए, जो कि उस समय 
प्रत्यन्त उग्र थी, वीवान चमनलाल ने कहा 

“देश की श्राज की श्राथिक श्रवस्था को ही लीजिए, एक-एक 
उद्योग देखिए । जब श्राप यूरोप में वेकारी की वात करते है, तव में 
साहस के साथ फहना चाहता हूं कि यदि भ्राज मेरे देह में विद्यमान 
बेकारी फी गराना की जाय, तो इसके सामने सम्पूर्ण यूरोप के त्रेकारो को 
प्रकट की गई सर्या फोकी पड जायगी । न केवल प्रभिनवीनोकरण की 
योजना ने वेकारी बढाई है, न फेवल छठनी की योजनाझो ने बडी संख्या 
में लोगों को बेकार कर दिया है, जो न गरीब कानून (पुश्नर ला) का 
सहारा ले सकते है झ्लोर न वे वेकारी बोमा की शोर सहायता पाने फो 
दृष्टि से देख सकते हे, किन्तु यह क्राथिक सकट जो विश्व-व्यापी है, भारत 
के लिए विशेष महत्व रखता है, भौर इसका परिणाम यह हुआ है कि श्ाज 
भारत, जो साधारणत दरिद्वता प्रस्त देश है, जहाँ तक मजदूर वर्ग का 
सम्बन्ध है निराश हो गया है, क्योंकि मजदूर वर्ग के भारत में जो 
भाग्यविधाता हैं उन्होंने मजदूरों द्वारा समय-समय पर की गई सांग को 
पनसुती कर दिया है, मानवता के लिए जिनके हृदय में दर्द है, प्रेम है, 
उनकी वात पर भी इन लोगों ने कान नहीं दिया है शोर वेफारी का जो 
भयफर परिणाम किसी देह में होता है उससे उसको बचाने के लिए 
फुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए ।* 

इसी भाषरा में श्रत्यत्न “फिलेडेल्फिया चार्टर' का जिसको काफ़स 
ने १६९४४ में स्वीकार फिया। पूर्वाभास मिलत्ता है। चक्‍ता ने कहर 
था “यदि श्राप भ्रपनी हालत सुधारना चाहते है, तो भ्राप श्रन्‍्य देशो को 
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झवस्था का एयाल छोड नहीं सकते ।” तुलना कीजिए” “किसी भी स्थान 
की गरोबी हरेक स्पाव को समृद्धि के लिए खतरा है ।! 

कॉफ्रेस के अ्रवारहवें श्रधिवेशन १६रे४ के प्रतिनिधि मण्डल में 
कामयोजकों के प्रतिनिधि श्री कस्तूरभाई लाल्‍लूभाई और मजदूरों के 
प्रतिनिधि श्री जमनादास मेहता थे। काम के घण्दो के प्रस्ताव पर 
भाषण देते हुए श्री कस्त्रभाई ने फहा कि “जहां तक भारत का सम्वस्ध 
है इससे कुछ लाभ न होगा”, भोर इस वात पर जोर विया कि इस प्रकार 
के कानूनों का प्रयोग सावेभोम रूप से नहीं फियो जा सकता। श्री कस्तुर 
भाई के पक्ष का थी मेहता ते जिस रीति से खण्डन किया वह श्राज भी 


दिलचस्पी से खाली नहीं है जैसा कि नीचे भाषण के दिए श्रेश्ों से 
प्रकट है । 


“भारत में काम के घण्डो को घटाने का सदा फल यह्‌ हुश्ना है कि 
सम्बन्धित उद्योग फूला-फला है, क्योंकि ऐसा फरने से सजदूरों को भ्रघिक 
प्राराम मिला श्रौर प्रधिक सुख मिला । श्रभी पच्चीस साल पहले फवट- 
रियो में फास के घटे १३ से १५ थे । उस समय में कालेज का एक छात्र 
था। मुझे समरण है कि जब काम के घंटे घटाने फी चर्चा छिड़ी तो 
हमारे कामयोजक भय से झ्राफाश फी श्रोर देखने लगे मानो अऋचालक 
बिना बादलो के बजू गिरने वाला है। उन्होंने सोचा सब कुछ का श्रन्त 
होने वाला है, श्रौर तीन साल के श्रन्दर ही काम के घंटे १३-१४ से 
घटा कर १२ कर दिये गए। श्राज इससे छूछ कम है । रोजगार, 
फाम, उत्पादन धर उद्योग की समृद्धि पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ा ? 
मे वस्त्र उधोग के भाकड़े ले रहा हों जिसके साथ कि फामयोजको के 
प्रतिनिधि का सम्वन्धहै और जिसके कि वे मुझे पूरा विश्वास है एक 
महान्‌ विशेषज्ञ हे । कान्फ्रोस को जानकारो के लिए में जो तथ्य बयान 
कर रहा हू उनसे वे इन्कार न करेंगे ॥ 


ग्ग्ज्त रे एन रे 
जब सारत हे. एल विन में एक मजदूर १४ घटे काम करता था, 
तो भारत में केवल २२५ कपडे की मिलें और क्षेवल ७०००० करचे थे 


हे 
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श्रीर हम ६००० लाप गज से श्रधिक फपडा तेयार नहों करते थे। जब 
हमने काम फे घण्टे घटा कर १४ से १२ कर दिए, तो तोन या चार 
वर्षो के श्रन्दर मिलो फी सरया बढ गई, करधो फी ससज्या ८७,००० हो 
गई और सर्वतोपरि हमारे कपडे का उत्पादन &००० लास गज से बढ 
फर १,१३६० लाख गज हो गया । १० घटें का विन घालू होने फे वाद 
हमारे मिलो फी सरया ३१० हो गई है । करघे १७१,००० श्रौर फपडे 
फा उत्पादन ३०००० लाप गज हो गया है। इस पर भी श्री फस्तूरभाई 
कहते हें कि फाम के घटे घटाने से उत्पादन घट जायगा श्र यह कमी 
३०० प्रतिशत तक होगी, काम के घटे १४ से १० कर देने का परिणाम 
यह होगा, इसलिए कम घटे काम करने का सारा श्रनुभव फाफ़स के 
सामने प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में है ।* 

बदलते पूर्व के सम्बन्ध में श्री फत्तूरभाई ने कहा- 

“सम्भवत॒ दीस साल पहले कुछ शक्तिया थीं, जो आर्थिक दृष्टि से 
सर्वत्र स्वामिनी थीं श्रीर शेष उनकी छन्नछाया में रहती थीं। उस 
समय सम्भव है यह सच हो, ऐसा ही होता हो कि आधिक जमाने फी 
सब महत्वपूर्ण घटनाएँ बडे राष्ट्रों की सोमा के श्रन्दर उठती और फिर 
बैठ जाती हो, जब फि दुनिया के भ्रन्य वेश निष्किय तत्त्व थे, उनके ऊपर 
से जो भाथिक लहरें गुजरती थीं उन पर उनका कोई तनियत्रर नहीं 
था। लेकिन श्राज स्थिति धदल गई है । इस काम के झतिरिक्त प्राथिक 
सघठन श्राज बहुत पेचीदा हो गया है भौर कोई भी वेश केवल भपने 
ही ख्याल से नहीं सोच सकता। पुर्वीय देशों का विश्व के घटनाचफ्र पर 
प्रभाव श्रधिकाधिक माज्ना में श्रनुभव किया जाने लगा है । 

“उन्होने न केवल सफलतापूर्वक पद्चिचमी सघटन का रूप भ्रपना लिया 
है बल्कि स्थानीय भावना झौर परम्परा के साथ कुछ हालतों में समरसता 
भी उत्पन्न कर ली है झ्लौर श्राज वे भ्रपता पृथक श्राथिक सघटन कायम 
करने की भहत्वाफांक्षा रखते हैं, ज्ञो ध्वायद पदिचम के ऐसे सघटनों फो 
भी पार कर जाय । 
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/बढते एवं प्रवुद्ध ्राथिक राष्ट्रवाद में शक्तिशाली होने से उन्होंने 
प्रान्दोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने शक्तिशाली राष्ट्रो को भी भयभीत 
कर दिया । अपनी श्राथिक शक्षित का अ्रभिमान होने से, उन्होने अपना 
मस्तक ऊँचा रखा और हाल की भारत-जापान सन्धि-चर्चा से जैसःर 
मालूस होता है वे ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं, जिसकी दुनिया के देश 
उपेक्षा न कर तकेंगे । बडी संख्या की श्राबादी और श्रर्णयक्त सम्पत्ति 
से समृद्ध इत देशों में ही केवल भविष्य के पुनरत्थान की सम्भावना निर्भर 
है, जब कि प्रत्येक व्यक्षित श्लात्मनिर्भरता की बात फर रहा है । इस- 
लिए स्पष्ट है यद्यपि यह रिपोर्ट दुनिया को श्रारथिक सर्च के श्रतिरिक्‍्त 
शरीर कुछ नहीं है। फिर भी पूर्वी देशो को भ्रधिक सहत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता चाहिए था (! 

उन्‍्तीसवें श्रधिवेशन (१६३५) सें भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि 
श्री दी० एस० रामस्वामी मुदलियार थे। अ्रापने देश से, बाहर भेजें 
जाने के लिए भरती किए जामे वाले सजदूरो के वास्ते किन झर्तों फा 
लेन करना आवश्यक है, इस सम्बन्धी कनवेंशन के एक खण्ड सें 
आपने एक सशोघन पेश फिया था। झआ्रपने प्रस्ताव किया कि इसमें इस 
2 जे फ जज कवि सम्पत्ति, सताधिकार, समान कानूनो 
बह बे ने आप हे ४ । रक्षा य॑ सब इस प्रकार के मजहुरो को 

अपने सशोघन को पेश करते हुए भ्रापने कहा: 


का में गए भारतीय राष्ट्रीयता के लोगो की स्थिति बहुत 
अच्छी नहीं है। यद्यपि हमने यह सब काम किया 
मजहूर भरतो किए गए श्रौर लेजाए हर का व 


जाए गए लेकिन वे हि हा 
ग्यताशो के नोचे काम करते हूँ दे 2 कोल पक 


हक चहुत हें श्लौर ऐसी हें कि उनको 
का 2 मिह के लिए ही बहुत सी कान्मे सो को करना 
उस को भेजता भ्रावश्यक समभझा गया। केवल फुछ साल पहले 
हे रे है से एक प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों 
कानूनी स्थिति का निऔचय करने के लिए दक्षिण श्रफ्रीका गया था। 
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इसी प्रकार हम देखते है कि एक फे बाद दूसरे देश में इस प्रकार की 
खेदजनफ श्रौर शोचनोय स्थिति उत्पन्न होती है, यह कारण है जिसकी 
चजह से मे यहां थ्राया हैं, मे॑ यहाँ एक भारतीय के नाते इतना श्रधिक 
नहीं भ्राया जितना कि भरतो क्विए गए मजदूरों का पक्ष रखने के विचार 
से यहाँ श्राया हूं, फ्योकि थे बेजवान है, मूक हे श्रौर श्रसगठित है । जैसा 
कि मेने पहले फहा है दो मूल प्रारम्भिक प्लौर मानव-प्रधिकार मेरी 
राय में उचित चर्ताव पाने का श्रधिकार श्लौर न्यायालय के समान 
उचित मुकदमा, ये प्रतीत होते हैं ।” 

श्री हुसेनभाई ए लालजी ने भारतीय फामयोजको के प्रतिनिधि के 
नाते इस सशोघन फा समर्थन किया, श्लोर फहा--- 

“मेरे ख्याल से, इस सशोधत फा सर्वाधिक महत्वपुर्णो भाग है, जो 
कि न्यायालय के सस्मुख मुफदमे में समान कानूनी दर्जा देता है । यदि 
व्याय' (जस्टिस) शाब्द फा प्र्थ उचित बर्ताव श्लौर समानता है, तो 
में यह विश्वास नहीं कर सफता कि हमारी सभ्यता से सम्बन्ध रखने 
वाला व्यक्ति यह वात स्वीकार न करे कि न्यायालय के सामने मनुष्य 
आर भनुष्य फे बीच भेद करना भारी भूल है श्रौर एक भारी गलती 
है। यदि में किसी प्रपराघ का अपराधी हू पश्रौर श्रीमन्‌ | श्राप भी उसी 
फसूर के मेरे ही समान फसुरवार हैं, श्रगर मुक्छे ६ मास की फैद की सजा 
दी जाती है भ्रौर श्रापको केवल चेतावनी दी जाती है, तो क्या यह न्याय 
कहा जायगा ? क्या यह वह न्याय होगा जिसका हम यहाँ समर्थन कर 
रहे हे ? में इससे इनकार करता हूं ४” 

शी रामस्वामी सुदलियार ने इस अ्रधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश 
किया था जिसमें प्रशासन समिति (गर्वानग बॉडी) से श्रनुरोध किया 
गया था कि वह “अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के सम्यद्ध सदस्यों से एक 
परामदयंदातु फान्फ़रोस उचित रूप से जल्दी बुलाने फी दांछनोयता पर 
विचार फरने के र्पाल से परामर्श करें। इस कास्फ्रेंस में सगठित कास- 
योजकों भ्लौर मजदूरों के प्रतिनिधि हों न्लौर यह पूर्व में मजदूरों को 
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प्रभावित करने वाली खास बातों पर विचार करे जिनको फि प्रशासन- 
समिति उचित समझे, श्रौर उस पर यह अ्रपनी रिपोर्ट प्रशासन सम्रित्ति 
को दे।! 
कान्फ्रेंस के वीसदें श्रधिविशन (१६३६) ने भारतीय मजदूरों के 
प्रतिनिधि श्री श्रार० डव्ल्यू० फूले द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकार 
किया । यह प्रस्ताव विभिन्‍न देशो में श्रीद्योगिक विक्नात के लिए दरते 
जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में था। आपने प्रस्ताव पेश करते हुए 
कहा : “इस संस्था का उद्देइ्य सामाजिक न्याय के श्राघार पर सार्वभौम _ 
शान्ति स्थापित फरता है, भ्रत: यह स्वाभाविक है कि 'सस्था' श्लौर यहाँ 
उपस्थित हम सब दुनिया के मजदूरों के जीवन-निर्वाह के प्रतिमान को 
ऊँचा फरने का प्रयत्त करें । इस वात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं 
करेगा कि पूर्वोच भ्रौर नव विकसित देशो में श्रौसतन नजदूरों का जीवन- 
प्रत्तिमान बहुत नीचा है जो कि उसको कार्यक्षमता को नष्ठ करता है 
और जो कि तैयार माल को रपत करने फी उसकी छमता फो घदाता 
है। मजहूरो के जीवन-्रतिमान में जरा भी वृद्धि होने से निस्सन्‍्देह 
नव को उपभोग करने की उसकी क्षमता को बढ़ायगा और इस 
सन का में सहायक होगा । इसके भ्रतिरिकत उच्चतर 
हैनि का एक दूरगामों फल यह होगा कि प्त्यधिक 


श्रावादी, सम्पुष्ट भोजन श्रौर जोवन को श्रास्वस्थ्यकर भ्रवस्थाओ्ं का 
दुरा प्रभाव दूर हो जायगा ९! 


भारतीय फामयोचको के प्रतिनिधि श्री 
का समर्थन किया । 


जे हक 4 रा (१९३७) में डाइरेक्टर की रिपोर्ट 
ने देश और पर्च 
एव पी० मोदी बे कहा, पर इस विषय पर बोलते हुए श्री 


हित ह यह्‌ का रही है, फेवल इस काप्फस में ही नहीं, वल्कि इन 
में कक भ्रत्तराष्ट्रीय श्रम-सस्था पूर्दो देशो को बहुत कस महत्व 


होमी मेहता ने इस प्रस्ताव 
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देती है श्रौर भ्पनी शक्तियाँ उसने बहुत फुछ पद्चिचमी देज्ञो पर फेन्द्रित कर 
रखी हे । में श्र्यशास्त्र का एक विद्यार्थों होने फा प्रयास करता हूँ भौर 
ससार के सब भागो से विभिन्‍न सस्याश्रो द्वारा प्रकाशित बहुत-सी सर्वे की 
रिपोर्टों का श्रवलोकन करता हू । उनमें यह पाता हूँ कि पद्चिचमी देश 
क्या कर रहे है, पश्चिमी देश कया करने में विफल रहे है, श्लौर कहां- 
कहीं श्राकस्मिक रूप से पूर्वो देशों का जिक्र पाता हू । हमारे देश में 
किसानी करने वाली वडी श्रावादी है, जो ऋण-प्रस्त है। यह कर्ज 
१,०००,०००,००० स्टलिग श्राका गया है। प्रसिचित इलाके की जमीन 
कमजोर है श्रोर जब॒ यह॒ हालत ३००,०००,००० लोगों की है, जो 
कि विद्वव में उपभोक्ता माल फा सबसे प्रधिक खपत फरने वालों में से 
हैं, तो में कहना चाहता हूं कि श्रव इस बात का समय श्रा गया है कि 
हम उस स्थिति को श्रोर घ्यान दें जिसमें वे रहते है । क्‍या यह कुछ 
आइचर्यजनक है, जोकि मेने खेतो को श्रवस्था के बारे में ऊपर कहा है, 
उसको ध्यान में रखते हुए कि एक भारतीय की वाधिक श्राय फेवल ६ 
पौंड है, जबकि एफ जापानी फी इससे चोौगुनी, फ्रान्स में श्राठ गुनी भौर 
ब्रिटेन में बारह गुनी है। उत्पादन भौर राष्ट्रीय बचत के श्राकडे भी 
शोचनीय हैं । यह हालत होते हुए मेरे वेश के उद्योगपति शौर इस 
स्थिति पर विचार फरने वाले सब लोग एक राम के हैं कि भारत की 
मस्य क्रावक्यकता श्रौद्योगोकरसणा की है झ्लौर पिछले सालों में जिस भाँति 
यह हुआ्ा है उससे कहीं और अधिक तेजी से यह होना चाहिए । हमारी 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कृषि भ्रौर उद्योग के बीच सन्‍्तुलन स्थापित 
करने की है ।” / 

भजदूरों के प्रतिनिधि श्री सतीशंचन्द्र सेत नें इस बात पर जोर 
दिया कि “भ्रन्तर्राष्ट्रीय अमर सस्यथा फो एशिया फा गहरा ज्ञान होना 
चाहिए, उस महादेश की विशेष समस्याश्रों श्लौर उसकी कठिनाइयो फा 
परध्ययन करना चाहिए भर भारत जैसे प्रदेश्ञों के सामलों को इसको 
झपनो विशेष चिन्ता का विषय बनाना चाहिए ।+” झापने “समस्त विश्व 


० जे ध्श्‌ 
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में उन्धता की भावना” श्रोर समान ३ के सिद्धान्त को सावेभोम 
भास्यता देने के लिए भो अपील को । 

के आल चौदीसवें क्रधिवेशन (१६३८) में लाला श्रराम भार- 
तोप कामयोजक्ों के प्रतिनिधि थे झापने श्राई० एल० श्रो० के प्रकाशन 
"प्रत्लम्स भाप इण्डस्ट्री इल दी ईस्ट” (पूर्व में उद्योग की समस्याएँ) 
पर बोलते हुए कहा कि भारत की मुख्य भौर महत्वपूर्ण 0 हे 
कि “गरीदी पर छैसे हमला फिया जाय झोर सद इस वात मे सहसते 
है कि केवल श्रौद्योगीकरण पझोर उत्पादन बढ़ाने से हो यह समस्या हल 
हो सकती है। पश्चिम के पुराने श्लौद्योगिक देशों फो, जैसा कि सि० वंढ- 
लर ने जोर देकर बताया है, इस प्रवृत्ति को अपनों स्थिति के वास्ते भय 
न मानना चाहिए | समृद्ध भारत, उच्चतर जीवन प्रतिमान के बावजूद 
भी पुराने देशों द्वारा उत्पन्त माल के लिए बराबर भसडो बना रहेगा ।” 
इसी बहुस में भाग लेते हुए भारतोय मजदूरों के प्रतिनिधि श्री 

एस० दो० पासलेकतर ते बेतनों के प्रश्न पर अपने घिचार प्रकट किए ॥ 
“बस्बई ततरकार द्वारा को गई वेगन परिगशना,” श्रापने कहा, "यह 
तथ्य प्रकट फरती है, कि सूती वस्त्र उद्योग में, जो कि देश का एक मुख्य 
श्रौर रगठित उच्चोग है, कर्णाटक के १८ प्रतिशत सजदूरों क्र मासिक 
वेतन ३ र० से ७ २०, शोलापुर के ३२ प्रतिशत मजदूरों का वेतन ४ रु० 
श्रोर १० ६० के सध्य, श्रौर बम्बई शहर में २० प्रतिशत भजदूरों फा 
१६ २० सेकप्त, ३२ प्रतिशत का १५ से २० के बोच है। प्रसंगठित 
उच्चीर्यों में, जिव्दी संख्या बहुत बडी है, मजदूरों के वेतव का स्तर 
क्या होगा यह बरुंन करने की अपेक्षा स्वतः अनुभव किया जा 
परता है भ्ौर समक्ष जा तकता है। भूप्ति वंचित किसान व्गे का लाभ 
उठाकर जिनको सत्या बराबर तेजी से बढ़ रहे है, फासयोजज्तो ने वेतन 


फ्ो जीवन कायम रखने के स्तर तक घटा दिया है शोर इसको वे 
ञ्स हक कप ऊंचा उठने नहीं देते जितनी तक कि उद्योग की झवस्या 
अनुमति देतों है। कामयोजकों के विरोध के कारण मजदूरों को 


६६ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


सस्या कमजोर है, दुर्वेल है श्लोर उसमे वेतन-स्तर को ऊचा कराने 
फी ताकत नहीं है । यह है परित्यिति जो कि न्यूनतम वेतन कानून 
बनाने की श्रावश्यकता जताती है ।* 

घरो की समत्या पर श्लापने कहा--- 

“वम्बई शहर में रहने वाले मजदूर परिवारों में से ६५ प्रतिशत 
एक फमरे के घरो में रहते है श्रौर फोठरी का प्रौसतन घिस्तार ११० 
वर्ग फुट होता है । वबई में हजारो मजदूर ऐसे हैं जिनके लिए सडक ही 
प्राश्य स्थान श्रौर घर हैं । हजारों एक कोठरी के घर ऐसे हे जिनमें दो 
परिवार रहते हे श्रीर एक ही कोठरी के घर में सात झौर शझाठ परिवारों 
तक फे रहने फे उदाहरण भ्रज्ञात नहीं । नीचे फी तालिक वम्बई शहर 
में १९२३-२४ फे साल में प्रतिहजार हुई शिशु-मृत्यु को दर्शाती है श्नौर 
यह बताती है कि मजदूर वर्ग श्रौर भश्रन्यों के मध्य शिक्षु-मृत्यु सड्या 
में फितना भारी श्रन्तर है। 

एक कमरा क्षौर इससे फ्रम प्२४५० 


दो कमरे ३६४ ५ 
तीन कमरे र्‌घ४ ४ 
घार कमरे २४६ ५ 


“इसके वाव से श्रवस्था बदली नहीं है। सरकार ने इस बात का 
कोई प्रयत्व नहीं किया कि वे बिना फिराया विये, जिसको कि उनको 
श्रामदनी देने की इजाजत नहीं वेती, स्वास्थ्यकर मकानो में रहें भ्रौर 
इस प्रकार मजदूर वर्ग के शिश्ु-मृत्यु के वढते भ्रमाप फो रोके । क्या से 
इससे अधिक कडा, पर उपयुक्त शब्द--मजदूरों के शिशुझ्लों का श्राम 
फतल--प्रयुकत फरू ? ” 

मजदूर प्रतिनिधियों के परामशंदाता श्री एस० गुरुस्वासी ने 
“कमिटी श्रॉन दो एप्लीकेशन श्राफ फनवेंशन' ( कनवेंशन प्रयोग 
कमिटी) की रिपोर्ट पर भाषरा देते हुए कांफ्रेंस का ध्यान खींचा कि 
काम के घटो का फनवेंशन झौर साप्ताहिक छुट्टो फनवेशन रेलवे मजदूरों 
के लिए उचित रूप से लागू हो । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्‍्फ्रेंस से भारतीय ६७ 


“प्रतिमानों क्लो शिथिल करने के दावजूद, शापने शिकायत को, 
“काप्त फे घंटो का नियत कुल ७१२,३६४ रेलदेसेनों में ले केंदल 
४७७,८०० रेलदेसनों पर लागू क्षिया गया है। हणलांक्ति यह कानून 
इन सब पर लागू होता है । यह कानून जित पर लागू किया गयए हे, 
उनमें से २६ प्रतिशत ६० घटे के सप्ताह श्रोर २४ घण्ठे के चाप्ताहिक 
विश्वासके कानूदी सरक्षण से वाहर रखे गए हे क्योक्ति उतका वर्गकिरण 
फरते हुए उनको 'रनिग स्टाफ या पारी-पारी से काम करने बाले मज- 
दरों में रणा गया है । यह रेलवे कासयोजकों ने अपनों विदेक बुद्धि के 
आधार पर किया है झौर कानून के श्रघीत श्रधिकारी हो इस वर्गी- 
करण को प्रभावित कर सकते हे । संक्षेप में ५६ प्रतिशत से कम रेलवे 
भजहूर ६० घंदे के सप्ताह और साप्ताहिक विश्वाप्त सम्दन्वी कानूनी 
संरक्षण पाठे हैं । भ्रन्‍्य लोगों के लिए कोई कानूदो संरक्षरा नहीं है, 
जिनमें कि ठेक्नेदारो हारा भरती किये गए हजारों की चल्या में कली 
भी शामिल हूँ) उनको केचल हे 


इतना हो संरक्षण प्राप्त है कि कोई 
फामयोजक उनसे एक दिन में दौस घंटे से श्धिक या सप्ताह में सातों 
दिन काम करने के लिए नहीं कह सकता एऐ! 


मजदूरों के प्रतिनिधि रो प्रार० एस० 
पच्चीमदें ध्रथिवेशन (१६३६) का भारतोय सजदूरों 
के दास्ते अन्तर्राष्ट्रीय मंच के हुए सें उपयोग 
रिपोर्ट पर हुई बहस में बोलते हुए कहा-. 
श- डा का नें निससन्देह भारत सरकार पर नेतिक दवाद 
अलवर पे उत्पन्द करने के चास्ते बहुत काम किया है श्रौर 
उसे फेलस्वरुप सरकार ने कुछ छमवेंदानो को सम्पुष्ठ किया है पर 


निम्चकर ने क्रॉफ्रोस के 
टूरों छा पक्ष प्रचल करने 
किया । डाइरेक्टर फो 


ध्ष भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


योजक श्लौर सरकार उसको समन्तुष्ट करें श्रौर उसको जल्द ही सदतुन्ष्ट 
फरें। जनता फी हद दर्ज की गरीबी उन विचारों को उत्पन्न फरती 
है जिनफा सरकार फडा विरोध करती है श्रौर उनको फुचल देती है । 
में इस ध्रन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म से श्रौद्योगिक ऋगडों के श्रन्दर भारत में 
गोलो चलाने श्रौर लाठी वर्षा करने का विरोध फरता हैं और से 
मजहूरो की सभाश्रो श्रौर उनफे जलूसो पर लगाई जाने वाली रोको श्रोर 
मनाही का भी विरोध करता हो ।” 

इस श्रष्याय के पहले के पृष्ठो में जो सार भाग दिया है, चह्‌ 
स्वाधीनता से पहले का है । स्पष्ट है कि कुछ पृष्ठों में कान्फ्रेंस के भारतीय 
प्रतिनिधियों द्वारा विये गए श्रशदान का पुरा विवरण देना सम्भव नहीं 
झौर न ऐसा करने का इरादा ही था। यहाँ उद्धरण को देने का उद्देध्य 
केवल प्रतीकात्मक है। कान्फ्रेन्स के वापिफ श्रधिवेशन में भाग लेने के 
प्रवसर का गेर-सरकारी प्रतिनिधियों ने कैसा उपयोग किया, यह उससे 
प्रकट होता है भ्ौर इससे ज्ञात होता है कि उन्होने वहाँ भारतीय 
मजदूरों फी शिकायतों और कष्ठो को ही प्रकट नहीं किया, वल्कि 
एशिया भर श्रफ्रोफा के मजदूरों द्वारा सहे जाने वाले कष्टों झोर दु खो 
की झोर भो दुनिया का ध्यान खींचा । भारत का यह भाग, यह पार्ट, 
प्र्थात्‌ विदेशी गुलामी फे जुए को उठाकर फेंक देने के वास्ते सघर्ष करने 
वाले राष्ट्रों के मध्य भारत नेता है, यह भारतीय प्रतिनिधियों के भाषणों 
में बार-बार श्राता है। श्रौर जब-जब उनको स्वाघीनतापूर्वक बोलने 
का झ्वसर सिला उन्होने ऐसा हो फिया भोर प्नन्तर्राष्ट्रीय श्रम फास्फ्रेन्स 
में उन्होंने इस स्वाघीनता फा पुर्णोतः उपभोग फिया। यह उल्लेख- 
योग्य है कि उन्होंने इस छलाग में केवल उन्हीं फो नहीं लिया जिनका कि 
वे प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि उन सबको लिया जो कि सारी दुनिया- 
भर में उसी स्थिति में थे। यह एक ऐतिहासिक पार्ट है, जो कि भारत 
श्रदा कर रहा है श्ौर यह एक महत्वपूर्ण बात है कि १६४७ में भारतीय 
स्वाघीनता के साथ उपनिवेशवाद के शअ्रन्त फी शोर निर्शायक कदम 


अन्तरोष्ट्रीय श्रम कान्फ्रेस में भारतीय ६६ 


उठा, श्रौर एक-एक करके उपनिवेशवाद के झ्रवशेष ढहते जाते हैं। 
स्वतस्त्रता का, निस्सन्‍्देह यह श्र्थ नहीं कि इसके साथ इस पार्ट का भी 
भ्रन्‍्त हो गया, बल्कि एशिया और श्रफ्रोका की जनता की अर्तयक- 
सामाजिक दासता से उद्धार करने के रूप में एक नए झौर पहले से भी 
भ्षिक महत्वपूर्ण पाट का झ्रारम्भ हो गया है। १६३६ के बाद के 
वर्ष, युद्ध ओर सक्रमरा-काल के साल, जहाँ [तक घटनाक्रम का सम्बन्ध 
है, महत्वपुरण नहीं है। भारत फे नए पार्ट फा झारम्भ १६४७ से होता 
है। इस साल के बाद एक श्रघीन देश के बाद दूसरा पश्रघीन देश स्व- 
तन्त्रता प्राप्त करने लगा। भारत की स्वाघोत्तता के बाद, स्वभाग्य- 
निर्णय की प्रक्तिया का पूर्ण होना कुछ समय की बात रह गई है। 
भारत का नया पार्ट इसको स्वाधीन परराष्टू-नीति, पंचवर्षीय योजनाप्रों, 
सब राष्ट्रों के साथ संत्री श्र एशिया झौर श्रफ़्ोका के सामान्य जनो 
का जोवन-प्रतिमान ऊँचा करने के लिए सब कम विकसित देशों के साथ 
सहयोग करने में स्पष्ट स्प से प्रकट है । नीचे जो प्रंदय दिए गए है उनसें 
भारतीय मण्डल यह पाई प्रदा करता हुशा दिखाई देगा । 
शरन्तर्राष्ट्रीय शम कास्फ्रेन्स के तीसवें ग्रघिवेदन ( १६४७ )के प्रति निधि- 
मप्डल से श्रों जगजीवनरास, श्रम सन्‍्त्री, भारत सरकार, और बम्बई 


भान्त के श्रम व गृह मन्‍्त्रों श्री गुललारो लाल नस्दा, सहकारी प्रतिनिधि 


हे ) 33500 के प्रतिनिधि श्री एन० एुच० ताता थे झौर सजदूरो 
ल्‍ 3 थी एच० एम० जोशी थे। यहाँ यह उल्लेख-योग्य बात है 

अर काज्फ़ नस से भारतोय प्रतिनिधि सण्डल बड़ा और प्रतिनिधित्वपूर्स 
होने लगा | भारतोय प्रतिनिधि भणष्डल के व्यक्तियों में परिवर्तन होना 
इस बात से प्रकट है कि भूतपूर्व श्रसी नेता, श्री नत्दा श्रम मन्‍्त्रो थे शोर 


सं के एक प्रवक्ता थे। इस वात से भी परिवतेन प्रकट 
कप 2 म व्यावसायिक उद्योगो में अम-सिरोक्षण सम्बन्धी 
हक मे स्त्री निरीक्षकों को नियुक्ति का सजदूर प्रतिनिधि 

९ गए प्रस्ताव को न केवल भारत सरकार ने स्वोकार क्र 


१०० भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था 


लिया, बल्कि श्री ननन्‍्दा में इसको स्वीकार करने के लिए कान्फ्रोन्स से 
सिफारिश भी की । 

' डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए श्री जगजीवन- 
राम ने फहा “हुम दोनो फो जो प्रधिकतर समीप लाने वाली बात 
है, वह यह है कि श्राई० एल० श्रो० श्रौर उस राजनीतिक पार्टो, 
“(ुण्डियन नेशनल कांग्रेस! फे जिसफे साथ सम्बन्ध रखने का मुझे 
विशेषाधिकार प्राप्त है, श्रादर्शों में उल्लेखयोग्य भ्रपूर्व समानता है । उन 
भ्रादर्शों फो 'फिलेडेल्फिपा चार्टर' में स्पष्ट और श्रसन्दिग्ध भाषा में पुन 
व्यक्त फरना उस मूल बात फो पुष्ठ करना था जिसको हम वर्षों से 
श्रपनाए हुए थे श्रौर जिसका प्रचार फरते रहे हे !” 

इसी भाषरा के दौरान में श्रापने फहा . “एशियाई देश इस समय 
लोकप्रिय जागरण फ़ी प्रभावशाली श्रवस्था से गुजर रहे हे । उनमें से 
कब कोई भी एक किसी विदेशी शवित फा दास होफर रहना स्वीकार 
न फरेगा । उनकी श्रान्तरिक कठिनाइयाँ चाहे कुछ भी हो, किसी भी 
प्रकार फी हो, या उनका सर्वधानिक दर्जा कुछ भो हो, वे सब समान रूप 
से श्राथिक श्लौर सामाजिक कल्याण का प्रतिमान ऊँचा फरने के बारे में 
कृतसकल्प है । चस्तुत सामाजिक प्रगति के लिए श्रत्यन्त उत्कट भावना 
ही एशिया में स्वाधीनता के प्रान्दोलन का मुख्य ज्रोत है ।” 

श्री जोशी ने 'कसेटो श्रॉन फ्रीडस श्रॉफ एसोसियेशन! (सभा व 
सग्म स्वतन्त्रता कमेटी) की रिपोर्ट पर भाषण देते हुए भारत मे 
नागरिफ स्वाघीनता का प्रइन उठाया । इसका जवाब देते हुए श्री नन्‍दा 
ने कहा कि भारत प्पने इतिहास के श्रत्यन्त फठिन समय में से गुजर 
रहा है और यह एक “बडा दुर्भाग्य था कि हम इस प्रफार का 
भ्रधिफार लेने श्रौर पुराने कानूनों को रह करने और कुछ नए फानून 
बनाने को वाध्य हुए है ।” “भारत सरकार को जिसका सामना फरना 
पट रहा है”, श्रापने झ्रागे फहा, “साधारण कानून भौर व्यवस्था की 
समस्याएं नहीं हे जिन्हें कि साधारण रीति से हल किया जाय। वे गृह-युद्ध के 
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चैसाने पर भ्रज्ञान्ति का सामना कर रहे है, जो कि श्राथिक क्रियाकलाप को 
स्थानच्युत कर रही है भौर समाज के जीवन को पुग बना रही है। यह 
सकद की स्थिति है भौर इसकी तुलना युद्ध-स्थिति से को जा सकती 
है । इन परिस्थितियों में किसी भी देश में, चाहे उसमें उच्चतम लोक- 
तन्त्रात्मक परम्परा ही क्यो न हो, पया हो सकता हैं इसकी सहल में 
कल्पना छी जा सकती है। ये हे कारण जिनसे वाष्य होकर असा- 
धारण अधिकार सरकार ने लिये हे श्लौर इस समय यह श्रनिवार्य था, 
प्योक्ति जीवन श्रौर सम्पत्ति क्षी रक्षा के वास्ते ऐसा करना श्ावश्यक 
था। ये संकटकालीन कानूच, मुझे विद्वास है, समय आने पर भ्रपने 


श्राप खत्म हो जाएँगे या ज्यों हो श्रसाघारण स्थिति का श्रन्त होगा, 
सरकार इनको हाथ न लगाएगी । 


“इस बात का सुख्य मुद्दा यह है कि यह तिद्धान्त निर्धारित करना 
उचित न होगा कि सजदूर और उनके नेतागरा देश के कानून से मुक्त 


रखे जाने चाहिएँ, फिर वह कानून जो कि लोकतस्त्रात्मक प्रक्रिया 
होते बनाया गया हो शोर जो कि मजदूर वर्ग के विर्धध म हो, 
उनको असाधारण व्यवहार के लिए प्रलग करना भी उचित न्‌ होगा। 
ये शब्द 'लॉफुल एक्सरसाइज (कानूनपूर्ण व्यवहार) प्रसंग से जहां 

उनका भ्रयोग हुआ है, मूल अधिकारों फी शक्ति को नहीं छोनते। 
जहा तक कि सभा व सगम की स्वतन्त्रता की प्पेक्षा के भ्रनुसार सज- 
दरों प्रौर कामयोजकों का संगठन करने श्रौर श्रपने क्रियाकलाप को 
जारो रखने का सम्बन्ध है १! 


008 के नए पार्ट क्षो दिशा कलर गतिविधि को श्री जोझी के 
भाषण का निम्न सार सूचित करता है-- 
(8 
मम प के कै करिया-कलापो का मूल्य सस्था की साे- 
अं + निहित है। उतंमान युद्योत्तर फाल सें, युद्ध से पहले जो 
दे हि. 
पत्र थे, स्वानत्त शासन नए प्रदेशों के रुप में समभत्े प्रा 


रहे ह 
हे हैं । श्राई० एल० ग्रो० साथ उनका सम्बन्ध जोड़ने के वास्ते 
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तत्परता के साथ फारंवाई की जानी चाहिए, जिससे वे इस 'सस्या' के 
स्वाधोन सदस्य बन सकें । युद्ध से पहले के समय में पुराने साम्राज्यों 
की सरकारों ने भ्ोपनिवेशिक प्रदेशों को स्वतन्त्रता श्रौर स्वायत्तशासन 
देने का वचन विया था, श्रौर इन प्रदेशों का ज्यों ही ये स्वतन्त्र सदस्य 
के कार्यों को फरने योग्य पर्याप्त स्वाधीन दर्जा प्राप्त कर लें, त्यों ही 
उनकी श्राई० एल० श्रो० के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध जोडने फे लिये 
झ्ाई० एल० श्रो० को उचित कारंवाई करनी चाहिए। श्रौपनिवेशिक 
इलाको या श्रस्वाधीन प्रदेशों (नान-मेट्रोपा लिटन टेरिटरीज) का, जैसा 
कि हमने उनको नाम विया हुश्ना है, श्राई० एल० श्लो० में पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नहीं है प्लौर ना इसके काम फे साथ उनका पर्याप्त सम्बन्ध 
है। प्रत, में प्रशासन समिति के दफ्तर को सुझाता हु कि वे कोई ऐसा 
उपाय निकालें जिससे फान्फ्रोस के वाधिक श्रधिवेशन में इन प्रदेशों का 
पर्याप्त श्ौर स्वाघीन प्रतिनिधित्व हो । मेरे ख्याल में मजदूरों को इस 
बात में फोई श्रापत्ति न होगी कि इन प्रदेशों का स्वतन्त्र व स्वाघीन 
देशों के प्रतिनिधि-मण्डल के एक भाग-बहुत श्रपयप्त श्रौर छोटा भाग--- 
के बदले स्वतन्त्र रूप से प्रतिनिधित्व हो ।” 

कान्फ्रोंस के इकक्‍्तीसवें प्रधिवेशन (१६४८) के प्रतिनिधि-मण्डल में 
प्रान्तों के तीन मन्‍्त्री सरकारी प्रतिनिधि या सलाहकार के रुप में थे । 
सरकार, फासयोजक श्रौर मजदूर प्रतिनिधियों फे भाषरणों का निम्न 


सार व उद्धरण उल्लेख योग्य है-- 


श्री सम्पूर्णानन्द, सरकारी प्रतिनिधि * 

श्यद्यपि भारत श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था का शुरू से ही सदस्य हे, 
लेकिन प्रन्तर्राष्ट्रीय अम फान्फ्र स का यह पहला श्रधिवेशन है जिसमें 
भारत का प्रतिनिधि-प्ण्डल स्वाघीन भारत फे प्रतिनिधि के रूप में थे 
उपस्थित हुआ है। दो सदियों के विदेशी शासन के बाद पिछले साल 
१५ श्रगस्त को भारत का राजनीतिक स्वाघीनता प्राप्त करना, एक 
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सहत्वपूर्ण घटना है, केवल उसी के बाते नहीं, बल्कि सप्पुर्ण सानव- 
सभ्यता के लिए। मुझे इससें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्मारण 
के उन काप्ो में जिनको कि हसें श्रवइय हाथ में लेना होगा यदि 
प्त्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें भ्रपता उचित पार्द श्रदा करना है, श्राप सबकी 
शुभेच्छाएँ हमें प्राप्त होंगी ।” 

“में इस अचसर पर नए डायरेक्टर-ज़्नरल सि० डेविड ए सोसे 
को श्रपने देश प्रौर श्रपनो श्लोर से बघाई देना चाहता हूँ, और श्रस्त- 
रष्ट्रीय श्रम संस्था को भी बधाई देता चाहता हु कि वह सि० मोसे 
फी मूल्यवान सेवाएँ प्राप्त करने में सफल हुई है। पाने दाले वर्षों में 
'संस्था' को श्राथिक श्रौर सामाजिक न्याय प्राप्त करने और राजनीतिक 
शान्ति को बढाने में श्रधिकतस महत्वपूर्ण पर्दे श्रदा करना होगा । 
श्रत्यधिक कठिन समय के सिर पर होने और जब कि प्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति भो सरल नहीं है, ऐसे समय में से सि० मोर्स प्रौर श्रत्तर्रष्टीय 
श्रम संस्था को सफलता को कासना करता हूँ । में उनको आ्राश्वासन 
देना चाहता हो कि इसके उद्देश्यों श्रौर लक्ष्यों को प्राप्त करने सें 
संस्था से भारत पुरणणेमात्रा सें सहयोग करता रहेगा |! 


श्री वी० सी० मेहता, कामयोजक प्रतिनिधि : 


“हरेक को सदा इस बात का लोभ रहता हैकि विशेष वर्ग के जिसका 


बह प्रतिनिधित्व करता है, हितों की रक्षा के वास्ते अन्तिम छोर को स्थिति 
प्रहरा करे, क्षिक्तु यदि 


हक हम वस्तुतः भ्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम कास्फ्रोंस को इस 
6 नहायता करना चाहते है कि वह श्रपना उद्ूं श्य पूर्ण करे, तब 
पह जरूरी हो जाता है कि हम किसी विशेष समुदाय व दर्ग या देश 


की शब्दावलो में सोचना दच्द कर दें ! वेयक्तिक दृष्टि से मे समफ्रता 
हैं कि मजदूरो, छास्योजको श्रौर | 


५ 2 मकर र विशाल समाज के हितों को प्रभावित 
ए बंग्रेर, हम कनवेंशनो प्रौर सिफारिशों को इस रूप में बनायें कि 
उनको सब सदस्य देश तत्काल सम्पुष्ट करें और स्वीकार फर लें भौर 
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यथाझ्ोत्र उनको क्रियान्वित करें | में प्रापसे श्रपनी पूरी शक्षति के 
साथ भर प्रपने श्रन्त करण की भावना के साथ कहना चाहता हूँ 
मजहूरो फी हालत सुधारने शौर उन्तका वेतन बढाने का सव जगह एक 
साथ श्लौर एक समय में प्रयत्त किया जाय, जिससे मजदरों की उपज 
बढ़े श्रोर इस प्रकार के कल्यारा प्लौर सुख्त-सुविधाओं को वेने फी लागत 
क्रौर इसका भार विशाल समाज पर न पडे। यह सार्वभौन स्प से 
स्वोकार किया जाता है कि ऊँचा वेतन मजदूरों हरा उपज बढाए 
चगर नहीं प्राप्त किया जा सकता श्रौर न उसको सन्तोषजनक रोति से 
फायम रखा जा त्तकता है। भेरे इत सुभाव का यह तात्पर्य कभी नहीं 
है फि एफ हाथ से मजदूरों फो हम जो दें उसको हम दूसरे हाथ से 
छीन लें | लेकिन में ईमान्दारों फे साथ विश्वास करता फू कि देश फे 
हित का स्थान सर्वोपरि है, श्रौर यदि देश फा श्राथिक जीवन ही शसस्तु- 
लित हो रहा है, तो मजदूरों को इस स्थिति में किसी प्रकार का लाभ 
न पहुँचेगा । 


श्री हरिदरनाथ शास्त्री, मजदूरों के प्रतिनिधि 

“वे ( मजदूर ) श्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर श्रान्दोलन का एफ झग और 
घटक होकर झ्ाने बढ़ने के लिए वस्तुत उत्सुक भौर कृत सकल्प हूँ 
आर उनका शान्तिपूर्ण भ्रौर लोकतस्त्रात्मक उपायो में पूर्ण विश्वास है, 
झौर उनका लक्ष्य वास्तविक लोकतन्त्र श्लौर सामाजिक न्याय शोर समा- 
नता के प्राधार पर समाज स्थापित करता है--एक समाज, जो प्रत्पेक 
नर-तारी फो समान रूप से प्लवसर दे श्रौर उसको बिना किसी रोक-्टोक 
य प्रतिबन्ध के श्रपना विकास करने की स्वतन्त्रता वे ।” 

फान्फ्रेंस फे तेतीसवें श्रधिवेशन के प्रतिनिधि-सण्डल में सरकारी दल 
में श्रासाम, पजाव भ्ौर मंसूर राज्यों के भ्रम मन्‍्त्रो थे। प्रतिनिधि 
मण्छ्ल के नेता श्री ओसियो कुमार दास थे। झापने कहा कि “जब तक 
कम विकसित वेशों की श्राथिक श्रौर सामाजिक सम्रस्थाश्रों फा हल 
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अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा सफलतापूर्वक नहीं किया जाता, तव तक 
पलोकतन्त्र का ढाँचा बहुत कमजोर रहेगा । कम विकसित देशो से उस 
जीवन-प्रणाली को महत्व देने की अआदया नहीं की जा सकती जो कि 
उनकी जनता को श्रच्छो जीविका नहीं देती ।* 

फामयोजको के प्रतिनिधि क्री एम० ए० सास्टर ने इस वात फी शोर 
ध्यान सींचा कि विश्व-शाति श्रौर उसकी स्थिरता में एशिया की स्थिति 
का बुनियादी महत्व है। श्रापने डाइरेक्टर-जनरल से प्रपील की कि “वे 
दुनिया को ्लाथिक पाइवंनूमि के भ्रध्ययन में उत समस्यथाझ्रो भ्लौर कहि- 
नाइयो फो पहला स्थान दें जो कि कम विकसित देशो के नई सम्पत्ति 
उत्पन्त करने और सामाजिक न्याय एवं प्रगतिशोल नीति को क्रियान्वित 
करने के सार्ग सें है ४” 

इससे पहले डाइरेक्टर-जनरल की रिपोर्ट पर वहस का प्रारम्भ 
करते हुए श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी, मजदूरों के प्रतिनिधि थे शिक्षायत की 
कि एशियाई देशो के प्रति उदासीनता प्लौर उपेक्षा वृत्ति रखी जाती है । 
“ब्राई० एल० श्रो० फो भविष्य सें”, आपने आगे कहा, “अतः कनवेंशनो 
झोर सिफारिशो को अमल में लाने पर श्रधिक ध्यान देना चाहिए, 
पिछड़े राष्ट्रो की सपस्थाओ्रो को रोशनी में लाना चाहिए, सामाजिक 
'डुष्टि से पिछड़े देशों की विशेषरूप से यात्रा की जाय भौर उनको श्रपने 
उद्धार के उचित उपायो के श्रवलम्बन करने में सहायता देनो चाहिए, 
हरेक लम्भावित उपायो से दवाठ, शोषण और स्वेच्छाचार को, चाहे 
वह किसी सी देश में हो, प्रगट करे श्रौर सामान्यरूप से दुनिया भर के 
मजदूरों के हितो का रक्षक, पहरेदार श्लौर उनके सामाजिक हितों के 
रक्षक फे रुप में सेदा करे ४? 

'भारत के श्रम-मनन्‍्त्री क्रो जगजीवनराभ १६५० में कास्फोस के 
तेतीसवें भ्रधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये पब्लौर आपने प्पने प्रारम्भिक 
भाषण में कहा कि उनका निर्वाचन भारत का सम्मान है श्रौर चुफि 
२६ जनवरी १६५० को भारत को गरततन्त्र घोषित किए जाने ले बाद 
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कान्फ़ नस का यह पहला श्रधिवेशन था। श्राई० एल० झो० के साथ 
भारत फा इसकी स्थापनाकाल से जारी रहे सम्बन्ध का उल्लेख कर 
आपने कहा 

“झाई० एल० श्रो० के प्रति भारत की निष्ठा स्वाभाविक है, 
क्योंकि इण्डियन नेशनल फाग्रेस श्रौर श्राज की भारत सरकार के बुनि- 
यादी श्रादर्श श्रौर श्राई० एल० श्रो० के पश्रादर्श एक हे। भारत के 
सविधान में हो ऐसी बहुत-सी बातें हे, जो कि सामाजिक न्याय फे 
सिद्धान्त है, श्रगर फोई इसका सावधानी से श्रष्यन करेगा, तो वह 
दैखेंगा फि श्राई० एल० श्रो० द्वारा स्वीकृत श्रधिकाश कनवेंदन व सिफा- 
रिद्वें इन बुनियादी सिद्धान्तों का ही घिकास है। भारत का सविधान 
फुछ मूल भ्रधिकार देता है, इनमें सरकारी नौकरियों में श्रवसर की 
समानता श्र भाषण श्रौर सभा व सगम की स्वतन्त्रता भी शामिल हैं ! 
सविधान में राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तो का भी समावेश किया गया 
है, इसमें सब नागरिकों फो जीविफा के पर्याप्त साधनों के पाने, नर-नारी 
फो समान कास के लिए समान देतन, बच्चों श्रौर तरुणो को सरक्षरण, 
ये भी शामिल हैं । निस्सदेह ये उनसे श्रलग हे जो मजदूरों के सम्बन्ध 
में बडी सख्या में फानून बनाये गए हैं श्रौर श्रमल में है या विधाराधीन 
हैं । श्रत श्राई० एल० श्रो० के उद्देश्यों भर श्राद्शों को भारत पूर्स 
करने का सच्चे दिल से प्रयत्न कर रहा है, इसका झौर कोई ठोस प्रमाण 
देने को आवश्यकता नहीं । सबको पूर्ण फरने में समय लगेगा, लेकिन 
दिल से झौर ईमानदारी से फास फरना मुख्य बात है ।” 

झ्राई० एल० श्रो० द्वारा की गई प्रगति पर सन्तोष प्रगठ करते हुए 
झापने फहा---“श्राज यह श्रम से सम्बद्ध हर एक पेचीदी समस्या के साथ 
बरतने वाली सर्वोच्च विशेषज्ञ सस्था है। में यह बात व्यापक श्र्थों में 
कह रहा है ।” 

झापने झ्राई० एल० ओ० के नवीन सदस्य हिन्देशिया का स्वागत 
किया । दूसरे सरकारी मन्नी श्री भ्रनुग्रह नारायण सिह ने हिन्देशिया के 
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प्रतिनिधि-मण्डल को बधाई देते हुए फहा--''यदि में ऐसा कहू तो यह 
झ्धिक उचित होगा कि इस सस्था के सब ऐशियाई सदस्यों के लिए भी 
पहु बधाई की बात है ४ 

कामयोजको के प्रतिनिधि लाला श्रीराम ने अपने भाषर में श्राई० 
एल० श्रो० के कार्य के प्रति जनता के मत से विद्यमान सन्‍्देहों का जिक्र 
करते हुए फहा--“इस प्रकार के सनन्‍्वेहों के बाब॒जुद मुझे इस बात का 
निशचय है कि हम यहाँ जो कुछ कास करते हू, उस सब का फल श्रच्छा 
ही होता है। चाहे, घोरे-घीरे हो फ्यो न हो । इस श्रसमान संसार में 
वास्तविक झौर सम्भावित संघर्षों के होते हुए, समृद्धि में व्यापक रूप 
से विभिन्‍वताशो का होना जो पूर्णतः उचित श्रौर न्याय युवत नहीं है, झौर 
विभिन्‍्त देशो की ऐतिहासिक और सामाजिक परम्पराश्नों के होते हुए 
यह किसी तरह से सरल बात नहीं है कि अ्रपेक्षाकृत साधारण श्रवस्थाश्रों 
के श्राघीन भी, सामाजिक फातून या सुधार फा सामान्य पैसाना ढूढा 
जाय ,जो सबको पसन्द हो श्लौर सब पर लागू हो सके, श्रतः यदि हमारे 
प्रयत्नो के फलस्वरूप थीमी प्रगति हुई है तो कोई श्राइचर्य की वात 
नहों है । लेकिन यह कारण निराशा झौर हताज्ञा का नहीं, क्योकि मेरे 
विचार से यह श्रघिक महत्वपूर्ण है कि जो कोई कदम हम उठाएँ वह दृढ़ 
श्राघार पर हो, शोर स्थायी हो | सनसवीदार श्र दिखाऊ कामों को 
ध्रपेक्षा -- प्रकाशन मनोवृत्ति श्रौर सनसनो प्रिय संसार श्राज के 
स्थान-सकोचन-सपक्क में जिसकी इच्छा करता है-पह श्रधिक श्रच्छा है, 
जैसा फूछ भो हो, भारत के अपने अनुभव से, लगभग पचास साल से जी 
ऊपर फा है, निर्णय करते हुए फस-से-कम यह कहा जा सकता है। 
कि पिछले कुछ दशको में मजदूरों का कल्यारा प्रत्यक्ष रूप से हुत्ना है; 
इस सुधार के बडे भाग ओर पश के श्रेय का दावा, भेरे विचार से, श्राई ० 
एल० प्रो० उचित छझूप से कर सकता है [” 
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भारत के मजदूरों के प्रतिनिषि श्री खण्डूभाई देसाई ने भ्पने भाषण 
के सिलसिले में दुनिया की सामाजिक श्राथिफ श्रवस्थाश्नो का चित्र 
खीचने फे वाद कहा-- 

“* हम भारत में श्र एशियाई प्रदेश के श्रन्य देझ्ञों में बहुत 
श्रधिक भ्रसुखकर स्थिति में है । पूर्वोच श्रौर पद्चिचमी यूरोप में जब कि 
पिछले चार सालो में उत्पादन फे बठने की श्रोर प्रवृत्ति रहो है, लेफिन 
यही वात जापान को छोडकर पूर्व के देशों के बारे में नहीं कही जा 
सकती । जब तक संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्‍न एजेन्सियाँ फम 
सान्ना के उत्पादन के प्रइत को श्रपने हाथ में न लेंगो, जो कि मानट- 
जाति के ५० प्रतिशत से प्रधिफ के श्रत्यन्त तुच्छ श्रीर श्रद्ध -मानवीए 
जीवन-प्रतिमान के लिए उत्तरदायी है, मेरे जंसे लोगो का हृदय यह्‌ 
सोचकर ही कांप उठता है कि सानव-ससाज के भाग्य में क्या बदा है । 

“दो सो वर्षों से श्रधिक फे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का इतिहास बताता 
है, में फहना चाहता हूं, कि वर्तमान पीढ़ी की कठिनाइयो भौर दु खो का 
मुख्य कारण इस काल के श्रन्दर खण्ड-खण्डकर एकतरफा हुम्रा श्राथिक 
विकास है । इस सारे समय सें पूर्वी देश श्रद्ध-मानवीय अवस्थाओों में 
उत्पन्त कच्चे माल की पूतति करने वाले क्रौर श्रौद्योगिक दृष्टि से विक- 
सित परिचम के वेशों द्वारा तैयार माल के उपभोक्ता रहे है। इसके 
फारणो में से इस समय नहीं जाना चाहता ।” 

श्राई० एल० भो० अ्रपने काम को किस विश्ञा में पुन. बहुमूल्य बना 

सकता हैं इसका सकेत १६४१ में सरकारी प्रतिनिधियों फे मुख्य भरी 
सीताराम रेड्डी ने किया जब कि श्रापने कहा 

“मेरे वेश में खेतिहर मजदूर मुश्किल से ही साल भर में १२० दिन 
काम पाता है। यनत्नीकरण करने से खेतिहर सजदूरों फी जरूरत झोर 
भी कस रह जायगी। इसलिए यह बहुत जरूरो है कि बची हुई 
जनशकवित के लिये प्रक उद्योग जुटाए जायें। यहाँ टेक्निकल ( प्रावि- 
घिक) सहायता प्रोग्राम फे श्रघोन प्राप्त साज-समानत झौर मशीनरी 
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द्वारा विशेषज्ञ के निरीक्षण में फुछ झग्मिम परिकल्पनाएँ चलाना शअत्व- 
घिक उपयोगी सिद्ध होगा। विश्वेषज्ञों के केवल प्रतिनिधि व प्रतिपुरुष 
भेजने से कम विकसित देशो सें वाच्छित साज्ना में लाभ न होगा, यद्यपि 
यह विकसित देशो के वास्ते महानतस सहायता सिद्ध हो सकती है । 
उनकी जरूरतें हमसे सिन्‍तर हे श्लनौर कम विकसित देशो के लिए जो कोई 
टेविनकल (प्राविधिक) सहायता क्री योजनायें बनाई जाएँ वे हमारी 
छास-खास जरूरतों को पूरा करने के उद्देंइय से तैयार की जाएँ । यहाँ 
साववभौम योजना बहुत दूर तक न जायगी, काम न करेगी, श्र मजदूरो 
का भाग्य सुधारने के उद्दं ्य से प्रादेशिक योजनाये उसके सर्वोत्तम लाभ 
के साथ सूचित की गई हे। मेरी राय में टेक्विकल सहायता के स्ाथ- 
साथ यदि निश्चित मात्रा में भोतिक सहायता भी दी जाय, तो इससे 
फमम विकसित देशो को वहुत सहायता मिलेगी ४ 

श्री रेड्डी ने श्राई० एल० श्रो० के कार के महत्व क्षी श्रोर ध्यान 
खींचते हुए भाषण के भन्त सें कहा-- 

“अन्तर्राष्ट्रीय श्रम ससथा ही एक पुरानी एज्तर्राष्ट्रीय रूंस्था है 
जहां एक चोयाई सदी से प्रधिक समय से शान्दि-स्थापना के उद्दोइय 
से रचनात्मक भ्रत्तर्राष्टरीय सहकारिता से पास होता हैं) इस समय भी 
जद संसार के एक बड़े भाग सें हास्त्रास्त्रों छा संचप जौर शस्द्रीकरण 
हो रहा है, श्लौर जिसके फलस्वरूप सम्भ्व हैं कि इससे सन्‍्दड देझ्ो 
मे ही नहीं, प्रपितु कम विकसित इलाकों में शो जीवन-प्रत्िमान नोचा 

जाय, डाहरेक्टर जनरल ने प्लपनी रिपोर्ट में कल विकसित प्रदेशों में 
तैजी से ध्राथिक विकास फरने के सहत्वपूर्ण कार्य की प्रोर हमारा ध्यान 
खींचा है, श्रौर यह एक बहुत भ्च्छी वात है । में उन्‍्दत देशो से की गई 
उनकी च्रपील में सहुप॑ उनके साथ हूं दिए थे कम विदासित देखजों 


को मदद फरने के लिए श्ागे प्रार्वे जिससे ये सम्भावित श्र्पतम समय 
भें भ्रपने रुप सें शा जायें ।/! 


११० भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


इस सिलसिले में एक दूसरा सकेत भारतीय फामयोजकों के प्रति- 
निधि श्री एन० एच० ताता की श्रोर से श्राया, जिन्होने कहा-- 

“झ्रौद्योगिक दृष्टि से कम विकसित इलाकों के मजदूर नेता इस 
समय विद्यमान श्रौद्योगिक मजदूर के दर्जे, स्थिरता श्लौर भावी श्राशा 
के बारे में चाहे कुछ भी कहें, किन्तु एक वात्त स्मरण रखनी चाहिए 
झौर स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि श्राज इस दुनिया में घिभिन्‍न 
श्रनौद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में मानवता फा विशाल महासागर 
है, जिसने पब्राई० एल० श्ो० के लाभ फा एक ग्रास तक नहीं चखा है । 
श्राई० एल० श्रो० के क्रियाकलाप में जब ये मजदूर तस्वीर में लाए 
जाएँगे, तव सामाजिक प्रगति फा रथ असन्तुलित होगा । वह ऐसे दो 
घोडों से खींचा जा रहा होगा जिनमें से एक को तो वर्षों से श्रच्छा 
खाना खिलाया जा रहा है, जिसकी देख-भाल भली प्रकार हो रही है, 
जब फि दूसरा वर्षों फी उपेक्षा के कारण जी, निर्बेल भ्रौर भ्रक्षम है ।” 

फान्फ्रेंस के पेतीसवे श्रधिवेशन (१६५२) के सरकारी प्रतिनिधि श्री 
ची० बी० द्रविड ने श्रपने मुख्य, भाषरा में कहा कि “झव इस बात का 
समय श्रा गया है कि हजारों गाँवों मे बिखरी पडो जनता के श्रधिकाश 
भाग के रहन-सहन की दशा फो सुधारने की झर समान रूप से या 
अ्रधिकतर मात्रा में ध्यान दिया जाय ।”” यही विचार दूसरे रूप में 
श्री हरिहरताथ प्वास्त्री ने प्रकट- किए शौर, इसके लिए प्रनुरोध किया . 
कम विकसित देशों के श्राथिक तन्‍त्रो में तेजी से स्थिरता लाने श्रौर 
उनके निवासियों फे जीवन-प्रतिमान फो ऊँचा करने का । 

श्री एन० एच० ताता ने श्रपने भाषण में “श्राई० एल० शो० की 
सिंद्धियों श्रौर सफलताशों और सामाजिक श्रन्तर्चेतना के विकास में 
दिए गए शानदार श्रशदान के लिए” श्रद्धांजलि अ्रपित करते हुए प्रन्त- 
राष्ट्रीय सस्थाश्रों के विकास से उद्विग्तता और भय प्रकट किया जिसके 
फारण “बडी मात्रा में दृष्टि के अन्दर श्राए उद्दश््यों श्लौर लक्ष्यों में 
दोहरापन, टक्कर शझ्ौर सघष, उत्पन्न हो गया है । वे यह श्लनुभव कर 
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रहे है कि उतमें से कुछ एजेन्सियां “उन क्रियाकलापो पर झाज अतिक्रमण 
कर रही है जो कि प्न्तत. श्राई० एल० झो० का क्षेत्र है ।” आपने 
कास्प्तोस से प्रपील की “कि वह 'संस्था' के भ्रधिकारो में होते हुए हस्तक्षेप 
को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। फ्योंकि इस संस्था की 
ऐतिहासिक पाइवभूमि ही नहीं हैं बल्कि मानवता को मुल्यवान श्रशदान 
देदे का इसका लेखा भी गौरवपूर्ण है।” 

कास्फ्रोस के छत्तीसदें श्रधिवेशन (१६५३) के सरकारी प्रतिनिधि 
श्री प्राविद झली ने डाइरेक्टर जनरल की रिपोर्ट में भाई इस बात का 
जिऋ फरते हुए कि केवल “अभाग्य श्नौर दुर्गति को स्थिर करना पर्याप्त 
नहीं है,” कहा-- 

“हम लोग, जो यहाँ उपस्थित हे, श्रपने-अपने क्षेत्रों में, जीवन 
प्रतिमान को ऊँचा करने भौर कम विकसित देझो की प्रगति को रोकने 
वाले तत्वों को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, चह हम करें। 
बुनियादी सामाजिक सन्‍्तोष की दुनिया भर में समानरूप से स्थापना 
करने का मार्ग हो वस्तुतः शान्ति का मार्ग है ।* 

श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने समजदूर-वर्ग का विरोध प्रगट किया जो 
कि श्राई० एल० श्रो० का “अ्रधिकांश सरकारो द्वारा हाल के वर्षों में 
बजट घटाने को नीति” के प्रति था श्रौर कहा कि यह “भावी स्थिरता 
के लिए एक भयानक खतरा है झौर इसका यह उचित समय है कि 
वे इससे होने वाली हानि को श्रनुभव करें, जो कि इस नीति को वरावर 
जारी रखने से इस 'संस्या' के महान्‌ श्राद्षों को पहुँच सकती है ।” 

कान्फ्रेंस के सेतीसवें अधिवेशन (१६५४) में दो श्रम मन्त्री थ्रो 
के० पो० मुकर्जी भौर श्री जो० सो० श्रोफा सरकारी प्रतिनिधि थे । 

श्री के० पो० त्रिपाठो, जो कि प्रथम वार सजदूर प्रतिनिथि के 
स्प में उपस्थित हुए थे, “क्रीडेंशेल्जु कमेटी” (प्रमाणीकरण कमेटी) 
की तोसरी रिपोर्ट पर देर त्क बोले । इस रिपोर्ट का सम्बन्ध “सात 
पूर्दी यूरोप के देशो से कामथोजकों श्रौर मजदूर प्रतिनिधियों श्रौर सलाह- 
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फारों के विरुद्ध उठाई श्रापत्ति से था।” श्री त्रिपाठी के शब्दों में 
श्रापत्तियां इस प्रफार थीं- 

/कासयोजको के प्रतिनिधियों हारा सबसे धधिक जो महत्वपूर्ण कदम 
उठाया गया है चह है समाजवादी श्राथिफ तत्न के घिपय में । उनका 
कहना है फि यदि किसो एक्र देश में श्रायिक तत्र के एक श्रचल का 
राष्ट्रीकरण किया ण्या, या किसी देश ने पूर्णात समाजवादी ब्राथिक- 
तत्र फो स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे देश की श्राई० एल० झो० की 
कारंबाई में भाग लेने का प्रधिकार न होना चाहिए। यह भआपत्ति उन 
देशो के बारे में उठाई गई है जिनका प्रारथिक्त तत्र पूर्णत समाजवादी है । 
फिन्तु उन देशों के बारे में जिनका एक श्रचल मात्र फा राष्ट्रीपकरण फिया 
गया है, फहा गया है कि समाजवादी श्राथिक तन्न फे प्रवन्धकों के प्रतिनिधि 
केवल सलाहकार के रूप भें श्राने के श्रधिकारी है । पूर्ण प्रतिनिधि के 
रूप में नहीं भ्रौर वे फामयोजको के श्रादेशो के पूर्णतः श्रघीन रहें । यह 
भी कहा गया है कि जिन देशो में दो तरह फा प्राथिक तत्र है पर्थात्‌ 
मिश्षित श्राथिक तत्न है, उसका प्रतिनिधि मडल दो तरह का हो, जिनमें 
से एक दृत्तरे फी श्रपेक्षा नीचे दर्ज का हो। फामयोजको द्वारा उठाया 
प्रयन बडा विचित्र शौर मनोरजक है, प्रदन यह है कि राष्ट्रीय कृत 
झाथिक तत्न में कोई कामयोजफ है श्रौर एया इसको झाई० एल० झो० 
फो प्रतिनिधि भेजने फा भ्रधिक्ार है ।” 

इस विचार को स्वीकार फरने का यया परिणाम होगा, इसफो बत्ताते 
हुए शी त्रिपाठी ने कहा-- 

“श्राप जानते हे कि हमारे देश में मसिश्चित श्राथिक तत्र है, इसमें 
राष्ट्रीय श्रौर निजी श्रचल है । जहाँ तक मुझे पता है, एक दो देशों को 
छोडकर शेष सब देशों में यही व्यवस्था है। श्रत यदि श्राप कामयोजफों 
की युक्ति को स्वीकार करेंगे, तो श्रनिवार्य रूप से श्राप उस नतीजें पर 
पहुँचेंगे जिसके फारण दुनिया के एफ बडे भाग फ्लो श्राई० एल० श्ो० 
का परित्याग करना होगा। क्‍या श्राप एसी प्रदन फा प्रभी निर्णय करना 
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चाहते हें । विचार करने का समय लीजिए, जब श्राप निर्णय फर लें, 
तो उसको लागू करना चाहिए। यह सम्भव है कि भारतीय प्रतिनिधि- 
मण्डल के एक बड़े भाग को झ्राई० एल० श्रो० छोड़ना पड़े, यह भी 
मुमकिन है कि उन देझ्षों में से श्रधिकाश, जिनसें राष्ट्रीय अंचल है, 
इसी प्रकार भ्राई० एल० झो० से अलग हो जाएँ ।” 

झ्राई० एल० श्रो० के उहू श्यो झ्चौर लक्ष्यो का स्मरण करा कर 
श्री त्रिपाठो ने सब ओर उदार श्रौर विस्तृत दृष्टिकोर से देखने की 
अपील की श्ौर इस वात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय या निजी उद्योगों में 
जो फाम करते हो, मजदूरो को, हर हालत में संरक्षण मिलना चाहिए । 
झापने क्षपना भाषण इन इव्दो के साथ समाप्त किया, जो भारतीय 
रवैये झौर झाई० एल० श्रो० की भावना का प्रतीक रूप है “हमारे 
्रायथिक तत्न के राष्ट्रीय अंचल के मजदूरों की भी श्रवस्था सुधारने 
में हमारी सदद फीजिये । में विनम्नता झौर मंत्री की भावना के साथ 
श्रापसे श्रपोल करता हू कि श्राप लोग राजनीतिक निर्णयों के प्रवाह 
सें न वहें, जो कि दुनिया को दो भागो में विभवत फर देंगे। 

महत्वपूर्ण वात यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने इस 
विचार का ससर्थन किया। 

भें इस विवरण झोर घटनावली का श्रन्त दो भाषणों के उद्धरणो 


से कर रहा हू । ये भाषण कास्फ्रेस के भ्रडतीसवें प्रधिवेशन (१६५५) 
में दिये गये थे 


श्री शान्तिल्लाल एच० शाह, सरकारी प्रतिनिधि : 

“स्वेच्छापूर्ण सन्धि-चर्चाप्रों प्रोर सामुहिक सौदे की सफलताप्ोों के 
लिए पहले दो चोजें भ्रावश्यक है : सयुकत टू ड यूनियन (मजदूर संघ) 
धोर कासयोजक तत्वों का विवेक एवं वुद्धिमतापूर्ण तथा ज्ञानवान दृष्ठि- 
कोण, जिसको कि पश्चिम के देशो में विकसित होने में बहुत वर्ष लगें 
हैं। एक प्रपविकसित झ्राथिक तंत्र नियोजित लक्ष्य को प्राप्त करने के 
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लिए श्लागे वढता हुम्रा देश मजदूर-प्रवन्धक सम्बन्ध को राज्यनियत्रण 
की सीमा से बाहर रखने से उत्पन्न सकट नहीं ले सकता ।” 


श्रो बाबु भाई एम० चोनाई, कामयोजकों के प्रतिनिधि 

“मज टूर-प्रवन्धक के सम्बन्ध को उचित रूप से उसी समय समझता जा 
सकता है जब कि इसको मानव-सम्बन्ध का एक भाग माना जाय । 'यह 
सर्वेविदित है कि मानव-प्राणियो में छोटे-छोटे रूगपडे झौर बड़े-वडे सकट 
परिवार में, फारणाने में, खेत में या राष्ट्रो में गलतफहमी झौर ठीक-ठीफ 
विचारों श्रीर तथ्यो का प्रचार करने में विफलता मिलने के कारण उत्पन्न 
होते है । विचारश्यून्य शब्द श्रौर वाक्य गडबड को शझौर श्रधिक बढा देते 
हैं । फुछ कल्पनाएँ श्रौर घारणाएं शब्दों के साथ जुड जग्ती हैँ, उदाहरखार्य 
जेसे कि “प्रवन्धक” (मेनेजमेण्ट) और “मजदूर” (लेबर) । जो लोग 
प्रवन्धक या भजदूर हे वे उन घारणामं के श्रनुसार रहते है, या उसके 
ग्रनुसार रहने की उनसे श्राश्ञा की जाती है, या मान लिया जाता है कि 
ते उनके श्रनुसार रहते हैं । किन्तु ये घारणाएँ विचारशून्य हे । दानव- 
निर्माण फी इस अक्रिया से किसी पक्ष को लाभ नहीं होता, भौर वे एक 
इसरे की वास्तविक प्रकृतियों श्लौर कार्यों को नहीं जान पाते, भोर इसके 
अतिरिक्त, उपज के क्रियाकलाप सें कठिनाइयाँ उत्पन्त करने से सारे 
समाज फो उसका फल भोगना पडता है ।” 


ऊपर विए विवरण से कोई उद्द इय सिद्ध हुआ हो या न हुम्ना हो, 
किन्तु इससे मेरे पहले के वक्तव्य की भली-भाति पुष्टि होती है कि 
प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रॉस के भारतीय प्रतिनिधि-भण्डल ने अपने ढंग 
से पिछले ३६ वर्षों में प्रशसनोय अद्यदान दिया है। जो कोई भाषरों 
फो पूरंरूप में पढेगा वह इस बात से प्रसावित हुए बगेर न रहेगा कि 
उनमें एक सामान्य सूत्र है--भारत के ऐतिहासिक पार्ट श्रदा करने का 


अन्तराष्ट्रीय श्रम कान्फ्रस में भारतीय ११५ 


सुत्र | यहाँ वह एन० एम० जोशी का गम्भीर सानवतावाद, चमन 
लाल का ओजस्वी एवं प्रभावशाली वक्‍तृत्व, लाजपतराय की उत्तेजनापुरों 
न॑तिक श्रपील, वालचन्द हीराचच्द की स्पष्टवादिता, शऔरास के मत के 
विचार,नवल ताता का प्रशिक्षणात्मक तर्क, शास्त्रो की स्पष्ट सरलता, और 
जिपाठी को संरक्षयात्सक युक्तियां पाएगा । इसी तरीके से अ्रववरत रूप 
से इनका भ्रध्यपन फरने वाला व्यक्ति इस भाषणों में प्रकट विचारों पर 
लम्बी श्रालोचता लिखने को ललचायगा। इन उद्धरणखों से भी जो मुख्य 
वात निकलती है वह है कि स्वाघीनता से पूर्च के काल में, परतस्त्र पिजर- 
वद्ध श्रौर तिस्सहाय भारत ने इस श्न्तर्राष्ट्रीय समह और जमाव में 
उन्मुद्त श्राकाश की हवा और सांस पाई, और श्राज वही वेदि भौर 
प्लेटफार्म उसको इस बात का श्रवसर दे रहा है कि सच्चे हृदय से इस 
वात का भ्रयत्व करे कि भारत और कम विकसित देज्ो को सहायता के 
चास्ते ऐसे साधनों को उत्पस्त करे, जिनके बिना प्रगतिशील सामाजिक 
नीति का विकास श्नौर झागे बढ़ना क्रियात्मक् नहीं है । 


अध्याय ६ 
आइई० एल० ओ० प्राविधिक सहायता 
ओर भारत 


श्राई० एल० श्रो० फी स्थापना १६१६ में हुई, भ्रौर इसी समय 
से सस्था फे जन्मकाल से ही, टेविनकल (प्राविधिक) सहायता देना इस 
का एक नियमित कार्य रहा है। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद इसका 
जो बहुत विस्तार हुआ है उसके अनेक फारण हैं । इसका सबसे बडा 
मुख्य फारण है 'फिलेडेल्फिया घोषराः में श्राई० एल० झ्रो० के उह्ं क्यों 
क्रौर लक्ष्यों को नया रूप दिया जाना । इसमें कम घिकसित देशो की शोर 
अ्रधिकाधिक ध्यान देने के लिये कहा गया है। दूसरा फारण यू० 
एन० श्रौर इसकी विशिष्ट एजेंसियों फा विस्तारित टेफ्िनिकल सहायता 
प्रोग्राम का श्रोगणेश है, जो कि जुलाई १६४० से श्राया । यह सयुक्त 
राष्ट्र श्ौर इसकी विशिष्ट एजेंसियों फा सयुकतत साहस है। इसके 
वास्ते धघत इसमें शामिल होने घाली सरकारों द्वारा दिए गये श्रश- 
दान से झ्ाता है। फुल झ्राई रक्तम को प्रशासकीय झौर प्रन्य घ्यर्यों को 
निकालने के बाद विशिष्ट एजेंसियों में वाट दिया जाता है । इस सयुक्त 
कोष में प्राई० एल० श्रो० का भाग लगभग १० प्रतिशत है । 

उपयुक्त प्रोग्राम के भ्रमल में श्राने से पहले भारत को श्लाई० एल० 
झो० द्वारा सहायता देने का एक उदाहरण है, भारत का सामाजिफ 
सुरक्षा कानून | दो विशेषज्ञों श्लौोर एक वरिष्ठ श्रधिफारी ने श्रावद््यक 


११६ 


आई० एल० ओए० प्राविधिक सहायता और भारत ११७ 


सलाह-मशविरा दिया। इसके श्राधार पर एम्प्लाइज स्टेट इंशोरेन्स 
लेजिस्लेशन (कर्मचारी राज्य वीसा फानून) का मसविदा बनाया गया 
शभौर यह श्रन्त में १६४८ में स्वीकार किया गया। 

प्रप्नेंल १६४१ में श्राईं० एल० झ्लो० और भारत सरकार ने टेक्नि- 
कल सहायता के लिए एक दुनियादी करार किया। इस करार के वाद 
से श्राई० एल० श्रो० ने अनेक रूपो में टेक्चिकल मदद दी हैं। इसका 
सक्षिप्त च्यौरा यहाँ दिया जा रहा है । 


सामाजिक सुरक्षा 


सितम्बर १६५२ में श्राई० एल० श्रो० ने तीन विद्येषज्ञों की सेचाएँ 
६ मास के लिए दीं। इस मिशन का उहं इय था, कर्मचारी राज्य बीमा 
योजना का संघटन, इसके प्रशासन का तरीका, डाबटरी लास की सूची- 
पद्धति का विकास श्रौर श्रावह्यक कर्मचारी मण्डल का प्रशिक्षण, इन 


बातों पर भारत सरकार को सलाह देना, जिससे कवि इस योजना का 
विस्तार सारे देश में किया जा सके । 


उपज 


भारत सरकार के अनुरोध पर श्लाई० एल० श्रो० ने उपज-विश्ञेषज्ञो 
को एक टीस भेजी । इसने श्पना कार्य दिसम्बर १६४२ से प्रारम्भ 
किया। इस दल को यह काम सौंपा गया था, कि भारत के मजुद्दरो की 
कमाई शोर भारतोय उद्योगों को उपज सें चुने हुए प्लाण्टो (स्थिरयंत्नो) 
में, काम के श्रध्ययन की श्राधुनिक पटुता (टेक्‍्नीक), श्लौर सशीनों की 
ठोक स्थापना झौर इसके भ्रतिरिक्‍्त, जहां ठोक हो “जैसा काम बेसा 
दाम” प्रणाली को लागू कर, फंसे वृद्धि की जा सकती है । 


इस दल में पांच विशेषज्ञ थे। इनकी सहायता के लिए आई ० 
श्ो० के कर्ंचारोमण्डल के कई 


विशेषज्ञ थे । मिशन के प्रमख प्रोर 


एल० 
व्यक्ति श्रोर इनके प्रतियोगी भारतोय 
र प्लाई० एल० श्रो० के श्रधिकारीगण 


११८ भारत ओर अन्‍्तरांष्ट्रीय श्रम सस्था 


प्रारम्भिक का समाप्त होने के वाद शेष विशेषज्ञों ने वम्बई, प्रहमदाबाद 
की कपडे फो मिलों सें श्रोर फलफत्ता फे इजीनिर्यरिंग उद्योग के 
घटकों में फाम शुरू किया। दोनों दलो ने प्रवन्धकों श्रौर टू डयूनियन के 
नेताप्रो को यह्‌ वत्ताकर दिखा दिया कि उचित निरीक्षण होने से उसी 
प्लाण्ट पर श्रीर उसी साज-सामान से वंमान कर्मचारी मण्डल 
उपज-प्रध्यपन टेकनोक से श्रपेक्षाकत कम समय और श्रपूर्ण होने पर 
भी उपज में महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है । 

मार्च १६५३ में भारत सरकार को इस दल ने एक प्रन्तरिम 
रिपोर्ट दी । इसमें बताया गया था कि इजीनीर्यारिग उद्योग में १२४५ 
प्रतिशत से ११६ प्रतिशत उपज में वृद्धि हो सकती है झौर वस्त्र उत्पादन 
में ६५ प्रतिशत से ३६ प्रतिशत उपज बढ सकती है। इसके श्रतिरिफ्त 
प्रबन्‍न्धक-सजदूर सम्बन्धों श्रौर माल-सामग्री के उपयोग में लाभकारी 
परिणाम प्राप्त हुए । 

इस दल से पद्धतिपूर्ण श्रष्ययनों श्रौर मजदूरों की भोतिक 
श्रवस्थाश्रों को[सुधारने, प्रवन्ध के सब स्तरों पर उचित चुनाव, शिक्षा 
शौर प्रवन्धकों का प्रशिक्षण, सजश्ीन की उचितरूप से सार-सम्भाल झौर 
कपडे की सिलों में कास बाटने में श्राम लचकीौलापन रखने की 
झ्रावश्यकता पर जोर दिया । 

इस दल ने “नेशनल प्रोडव्टिविटी सेंटर” (राष्ट्रीय उपज केन्द्र) 
फी स्थापना फी सिफारिश की । इस केन्द्र का उद्घाटन 'सेंटरल लेबर 
इंस्टीट्यूट' के एक भाग फे रूप में बम्बई में अक्टूबर १६५४ में 


फिया गया। 
पहले दल ने झपनी श्रन्तिम रिपोर्ट सें बताया भारत में जनशक्ति 


फी वहुतायत है भौर पुजी दुलेभ है; उपज बढाने के लिए प्रत यहाँ 
जो टेषनीक बरती जाय उसका मूलमतन्न यह होना चाहिए कि 
बहुतायत से प्राप्त मानव-साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, श्रौर पूजी 
की बरवादी हरेक रूप में रोकी जाय--न केवल साज सासान में, बल्कि 


आई० एल० झो० प्राधिधिक सहायता और मारत ११६ 


सानवदक्षता में भी नाश को रोका जाय, न केवल विदेशी मुद्रा में प्रपितु 
सम्पूर्ण श्रौद्योगिक भौतिक ढाँचे में बरबादी को बचाया जाय | श्रतः 
उपज-व॒द्धि के ऐसे उपायो पर जोर देना चाहिए जिनसें सुधार के लिए 
नई पूजी लगाने को श्ावश्यकता न हो, यदि हो तो वहुत कम सात्रा 
में हो, साथ हो छटवी व करनी पड़े या वेकारी में वृद्धि ८ हो; 
उत्पादन के सम्बन्ध में बहुत से परिवर्तत पूजी की श्रावक्यकता को 
घदा देंगे, मौको श्रौर श्रदसरो को व्यापक बनाकर झौर विस्तार के 
श्रनुकूल श्रवध्याएँ पेदा करने से प्रत्यक्ष या भ्रप्नत्यक्षरूप से प्राप्त कामो 
की सझ्या में वृद्धि होगी । 
उपज मिशन के काम ने सिद्ध कर दिया कि काम के प्रध्ययन की 
टेकक्‍्नीक भारत में भी लागू हो सफत्ती है, भौर इससे उत्पादन में 
उल्लेखमोग्य-वृद्धि हो सकती है, मजदूर-प्रवन्धक के सम्वन्धों में इससे 
सुधार होता हैं, श्रौर काम की भ्रवस्थाश्रो में सुघार होने से मजदूरों को 
भी लाभ होता है, शारीरिक श्रम में कमी होती है, भोर इसके कारण 
देतन भी श्रधिक ऊंचा मिलता है। 
प्रथम 'उपज-मिशर्ना के बापस लौट जाने के बाद श्राई० एल० झो० 
ने नेशनल प्रोडक्ष्टिबिटी सेंटर! (राष्ट्रीय उपज केन्द्र) के लिए श्रौर तीन 
विशेषज्ञ दिये श्लोर केन्द्र के लिए साज-सासान फी पूति करने का भी 
'अश्रप्च ऊपर भार लिया । दल के नेता ने भाई० एल० श्रो० की भारतीय 
शाखा के डाइरेक्टर श्लौर श्रम-मन्नालय के कारखाना विभाग के चीफ 
एडवाइजर के साथ राज्यो की राजधानियों का दौरा किया । वस्चई 
मद्रास श्रौर नागपुर में श्रघिकारियो, उद्योगपतियो शौर ट्रेड यनियन के 
नेताओं के साय संयुक्त बंठकें की । इस दल ने बड़ौदा में एक समृदाय- 
चाद-उपज्ञ परिकल्पना की स्थापना की । इसके श्रतिरिष्त इसके सदस्पो 
ने एसोसियेटेड सोमेंट फम्पवीज बम्बई, बाम्बे स्टेट [द्रासपोर्ट, और 
हिन्दुस्तान एश्रर-कापट फंव्टरी, वंगलौर, को भी सहायता दी । 


१२० भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


वागान के मजदूरों में दस्तकारी का विकास 


व्यावसायिक प्रशिक्षण पर श्राई० एल० श्रो० ने फरवरी १६४५३ 
में जापानी विशेषज्ञ दिया । इसका उद्दं श्य था कि जब बागान के सज- 
दूरों के पास फोई काम नहों होता, उन खाली महीनों में उनको काम 
देने के लिए कोई काम खोजा जाय, श्रीर इस उद्दंश्य से उपयुक्त प्रशि- 
क्षण केन्द्रों का सघटन किया जाय । विशेषज्ञ ने भ्रासाम फे वागार्नों में 
प्राप्त साधनों का सर्वे किया श्रौर दस््तकारियों भौर कुटीर उद्योगों के 
विकास फे लिए योजनाएं तंयार कीं । 


उद्योग के भीतर प्रशिक्षण ( टी० डव्ल्यू० आई०) 

भारत सरकार के निमत्रण पर श्राई० एल० श्रो० ने अगस्त १६५३ 
में एक विशेषज्ञ इस उद्देश्य से विया जो क्ाम-शिक्षण, काम के तरीकों, 
काम के सम्बन्धो के तरीकों का सूत्रपात करे भौर राष्ट्रीय टी० 
उब्ल्यू० श्राई० (नेशनल ट्रेनिंग विदिन इण्डस्ट्री) की योजना येयार करे । 
विशेषज्ञ की सेवाएँ अहमदाबाद टेक्सटाइल हण्डस्ट्री रिसचे एसोसियेशन 
को दी गईं। प्रारम्भ करने के झ्याल से वीस मिलों के उच्च प्रवन्धकों 
को श्रलग-अ्रलग दो दिन शुरू के पाठयक्रम का शिक्षरा दिया गया। प्रत्येक 
मिल में शिक्षाथियों का चुनाव एक सामान्य योजना के अनुसार किया 
गया । ग्यारह विद्यार्थियों में से प्रत्येक को काम के तरीकों भर काम के 
सम्बन्धों का प्रशिक्षण दिया गया । दो सप्ताहों का अ्रशिक्षय पाठ्य-क्रम 
समाप्त करने के बाद ये बाईस श्रधिकारी श्रपनों-अपनो मिलो में श्रन्यों 
फो प्रशिक्षण देने के लिए वापस भेजे गए। टी० डब्ल्यू० झ्लाई० के 
प्रारम्भ फरने के चार मास वाद अहमदाबाद के एक हजार से भ्रधिक 
निरीक्षको के दल ने एक या दूसरे प्रोग्राम क्षी शिक्षा ली। तरीकों को 
सुधारने के सम्बन्ध में ३०० से झ्धिक सुझाव दिये गए, इन मेंसे 
जावरों ने ही जो कि निरीक्षको में सबसे निचले वर्ग के है-१५० सुभाव 
दिये। 'मिल झोनर्स एसोशियेशना, अहमसदाबाब, 'टेक्स्टाइल लेवर 
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एसोसियेशन' झ्ौर “देवस्टाइल एसोसियेशन श्रॉफ टेक्‍्नशियन,' ने टी० 
डब्ल्यू० श्राई० प्रोग्राम फो पूर्यरूप से सहयोग दिया । इसके बाद कास 
शिक्षण का पाठ्यक्रम चालू किया गया । इसी प्रकार की परिकल्पना बडोदा 
में शुरू की गई । 

ढी० डब्ल्यू० श्राईं० पाठ्यक्रमों को माग श्धिक होने पर भारत 
सरकार के झनुरोघ पर श्राई० एल० श्रो० ने एक ओर विशेषज्ञ की 
सेवाएँ दीं । 

श्रम मंत्रालय ने 'सेंट्ूल लेबर इंस्टोच्यूट! बम्बई के एक भाग के 
झऊप में टी० डब्ल्यू० श्राई० केन्द्र प्रारम्भ किया। श्रम मंत्रालय का एक 
उच्च श्रधिकारी प्राईं० एल० श्ो० को प्रशिक्षण वृत्ति (फेलोशिप) के 
प्रघीन विदेश जायगा झौर टी० डवब्ल्यू० श्राई० का प्रशिक्षण प्राप्त 
कर विशेषज्ञो से कार्यभार संभालेगा । 

अहमदाबाद झौर बडोदा में प्रोग्राम की सफलता ने कलकत्ता 
बंगलोर, दिल्‍ली शोर कोइम्वतूर जैसे केन्द्रों के उद्योगपत्तियों को भी 
प्रेरित किया कि दे भारत त्तरकार से टी० डब्ल्यू० श्राई० का वहाँ सूत्र- 
पात करने का प्रनुरोध करें । 


व्यावसायिक प्रशिक्षण 


फरवरी १६५४ में व्यावलाधिक्र प्रशिक्षण का एक श्राई ० एल०प्रो० 
विशेषज्ञ भारत में एक ताल के वास्ते श्राया, जिससे कोनी स्थित 
'सेण्ट्रल इंस्टीच्यूट फॉर इंस्ट्रव्टर्स' का पुनर्गठन किया जा सके पश्लौर फोर- 
सन, चाज्ज हेड़स, जैसे निरीक्षक व्यक्तियों फे प्रशिप्षण के लिए एक 
विस्तृत योजना तेयार फी जा सक्के श्रौर इसके दाद भारत सरकार द्वारा 
प्रशिक्षण केच्धो का पुनर्गठन किया जाय। 


रोजगार सूचना ओर व्यावसायिक वर्गीकरण 


१६५४५ में श्लाई० एल० श्रो० ने भारत सरकार को रोजगार 
का एक विश्ञेपज्ञ, न्लौर व्यावसाबिक वर्गोकरण का एक विश्येषज्ञ दिया । 


भू 


श्श्र भारत ओर अमन्‍्तराष्ट्रीय श्रम सस्था 


ये विशेषज्ञ डाइरेफ्टरेट जनरल श्रॉफ रिसेटलमेंट श्रीर एम्प्लायमेंट 
झॉफ दो मिनिस्ट्री झ्ॉफ लेवर के साथ सम्बद्ध थे। द्वितीय पच्रवर्षीय 
योजना के काल में भारत द्वारा वेफारी श्रोर नियुवित फी समस्या हल 
करने का बोडा उठाने पर उनके कार्य फा भो प्रभाव है । 


शिक्षक-प्रशिक्षण 

जुलाई १६५६ में श्राई० एल० श्रो० ने तीन विशेषज्ञ भारत सरकार 
को दिए। ये कोनी,-विलासपुर में शिक्षक-शिक्षार्थियो को प्रशिक्षण देंगे 
शोर जो श्रन्य केन्द्र खुलेंगे वहाँ भी ये कार्य करेंगे । 


स्त्रियों के काम की अवस्था 

भारत समेत दक्षिण व पूर्वो एशिया के देशो में स्त्रियों फे फाम 
करने की दक्षाश्रो का सर्वे करने के लिए एक विशेषज्ञ १६५४ में शझाई० 
एल० श्रो० द्वारा भेजा गया ! 


प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति व इस्टनेशिप 

भारतीय राष्ट्रीयता के लोगो फो विदेश्ञों में इस प्रकार के विषर्यी 
का श्रध्ययत करने के लिए 'फंलोशिप' (प्रशिक्षण शिक्षावृत्ति) भी झ्ाई ०- 
एल० श्रो० ने विये हे जैसे--श्रौद्योगिक सम्बन्ध, श्रम कानून, खानों में 
खान खोदने की ठेक्तिक झौर मजदूरों फी प्रवस्था, परिणाम 
के श्रनुसार वेतन देने का टेक्निक श्रौद्योगिक कल्याण, व्यावसायिक 
पथ-प्रदर्शन, टी० डब्ल्यू० श्राई०, इस्पात निर्माण, फाउण्डी भादि। 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्रम सस्था, जेनीवा का श्रध्ययत्त करते के लिए भी श्रनेक 
इण्टनंशिपस (छात्रवृत्तियाँ) श्राई० एल० श्रो० ने दीं । 


सहकारिता पर विचार गोष्ठी ओर पाठ्यक्रम 

१६४५२ से १६५५ के मध्य भारतीय राष्ट्रीयता के लोगो के समेत 
एशियाइयों फे वास्ते सहकारिता पर निम्त विचार गोष्ठिया (सेमिनार) 
झौर पाठ्यक्रम हुए . 
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१ सहकारिता समस्याझ्ो पर डेनिश विचार-ग्रोष्ठी (सेमिनार), 
३ श्रगस्त से २६ सितम्बर १६५२ (डेन्मार्क) । 
२. सहकारिता शिक्षा पर श्राई० एल० श्लो० प्रादेशिक प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम ५ से ३१ झक्तूबर, १६५३ (लाहोर) । 
३ सहकारिता पर झाई० एल० झो० प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
डे से २६ भ्क्तृवर, १६५४ (लाहौर) । 
डे सहकारिता पर श्राई० एल० श्लो० प्रादेशिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
८ श्रगस्त से ३ सितम्बर १६५४ (वांडुग)। 
भारतोय राष्ट्रीयता के कुछ लोगो ने इन पाठ्यक्रमों में व्यास्याता 
का भी कास किया । 
सेमिनार (विचार गोष्ठी) 
प्रादेशिक श्लाधार पर १६५१ में श्राई० एल० श्रो० ने श्रस परि- 
गरात पर नई दिल्‍ली में एशियाई देशो के लाभ के लिए सेमिनार 
(विचार ग्रोष्ठो) का संघटन किया । इस विचार गोष्ठी में धर्मा, लंका, 
हांगकांग, भारत, हिन्देशिया, सलाया, फिलोपीन, सियापुर, वियतनाम 
क्रादि ४६ देशों ने भाग लिया । इसमें वाद-विवाद हुए, श्रम-परिगरान के 
अनेक टेक्निकल पहलुशो पर व्यास्यान हुए, कर्मचारीमण्डल के प्रशिक्षण 
के उपायो पर भी व्याख्यान हुए। इस विचार-गोष्ठी (सेमिनार) के 
लिए भारत ने भी व्यास्याता दिए । 
कारखाना-निरीक्षण पर एक श्रौर विचार-गोष्ठी फरवरी १९५२ 
में कलकत्ता में हुई । इसमें भाग लेने वाले लका, भारत, हिन्देशिया, 
मलाया, फिलोपीन, सिगापुर श्लौर वियतनाम द्वारा नामजद छियें 
व्यक्ति थे । 


रोजगार सेवा व व्यावसायिक प्रशिक्षण शारिर्दी शिक्षण संस्था : 


एशियन मेनपावर टेक्निकल कास्फ्रें स (एशियाई जनझपित टेक्निकल 
फास्फ़ स) वेकाकक, दिसम्बर १६५१, के श्रनुरोध पर झाई० एल० झो० 


१२४ भारत ओर अन्‍्तरा्ट्रीय श्रम सस्था 


ने टोकियो में रोजगार सेवा पर श्रक्तूवर-नवम्वर १६५२ में 'एशियन 
रीजनल इस्टीट्यूट” (एशियाई प्रादेशिक ज्ञानालय) फा सघटन किया । 

सितम्बर से दिसम्बर १६५२ तक यूरोप में एशियाई देशों के श्रधि- 
फारियो के लिए एक एपरण्टिसशिप इस्टीट्यूट' (शागिरदी शिक्षण- 
ज्ञानालय) का प्रायोजन किया गया । 

फरवरी से यह १६५३ तक श्रास्ट्रेलिया, फिलीपीन झौर जापान में 
एशियाई देशो के प्रधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ज्ञानालय 
(वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) का श्रायोजन किया गया । 

इन सब सस्थाश्रों (इस्टीट्यूटो) में भारतीयों ने भाग लिया । 


भारत द्वारा दी गई टेक्निकल सहायता 

श्राई० एल० श्रो० ने भारत से सहकारिता, कूटोर उद्योग, दस्त- 
फारी और वेयकितिक प्रशासन पर विशेषज्ञ भरती किए । ये विशेषज्ञ 
प्रफगा निस्तान, वर्मा, लका, मिश्र, साईबेरिया श्ौर फिलोपीन भेजे गए । 

भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने भी सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता, 
कुटीर उद्योग, दस्तकारी, कारखाना-निरीक्षरप श्रादि विषयों पर श्राई० 
एल० श्रो० द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण-शिक्षा-वृत्ति (फेलोशिप) लोगों को 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की । बर्मा, लका, मिश्र, गोल्डकोस्ट, हिन्दे- 
शिया, जापान, सलाया, पाकिस्तान, फिलीपीन श्रौर थाईलैंड से प्रशिक्ष- 
णार्थी (फंलो) भारत झाए । 


एशियाई क्षेत्रीय दफ्तर 

श्राई० एल० श्रो० का 'एशियन फील्ड श्रॉफिस' (एशियाई क्षेत्रीय 
दफ्तर) कुछ वर्षों से बगलोर में फाम कर रहा है। यह्‌ वक्षिण शौर 
पूर्वो एशिया के देशों में टेक्निकल सहायता प्रोग्राम के सम्बन्ध सें 
योजना बनाने, उसको क्रियान्वित करने झौर उसकी प्रालोचनात्मक 
मूल्याकन करने का फास करता है। यह यू० एन० टेक्निकल 


आई० एल० ओ० आविधिक सहायता और भारत श्र 


झसिस्टेन्ट्स बोर्ड के रेजीडेण्ट प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्य-क्षेत्र की 
सोमा के देशो में सम्बन्ध रखता है भौर सम्बन्धित सरकारो को सामान्य 
झोर टेक्निकल ठग की सलाह देता है। इसका उहूं श्य यह होता है कि 
सरकारें श्रपनी राष्ट्रीय प्राथसिकताश्रो के श्राधार पर टेक्निकल'सहायता 
पाने के लिए प्रनुरोध फर सके । 


अध्याय ७ 


नई दिल्ली कान्फरेंस 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम ससथा के भारतीय प्रतिनिधियों ने श्रन्य एशियाई 
प्रतिनिधियों के साथ १६२० झौर १६३० में इस भावना फो प्रकट 
किया था कि 'सस्था' फे क्रियाककलापो फा मुलख्यत सम्बन्ध यूरोप श्रौर 
यूरोपियन देशो से है। इस श्रालोचना में सचाई थी, श्रौर इसमें कुछ 
प्रौचित्य भी था, जो कि १६४४ में 'फिलेडेल्फिया चार्टर' ने उचित रूप से 
ठीक कर दिया भौर इसके फलस्वरूप कम विकसित देशो में आई ०एल० 
झो० के काम पर जोर विया । 

श्राई० एल० श्रो० की इस नवीन नीति का पहला परिणाम यह 
निकला कि २७ श्रक्टूवर से ८ नवम्बर १६४७ तक “प्रिपरेटरी एशियन 
रोजनल कास्फ्रेत' (एशियाई तेयारी प्रादेशिक कान्फ्रेंस ) नई दिल्‍ली में 
हुई । 

इस कान्फ्रेस के सासने निम्न कार्यक्रम था 

१ सामाजिक सुरक्षा की समस्‍यायें, 

२ श्रम कानूनों को लागू करने के समेत सामान्यत श्रम नोति, 

३ कनवेंदनों श्रौर सिफारिशों में मूर्तरूप में आये सामाजिक प्रतिमानों 
को लागू करने की कारंवाई का प्रोग्राम जो कि श्रभी तक सम्पुष्ट 
या स्वीकार नहीं किये गए, 

४. श्रौद्योगीकरण की समस्या के समेत सामाजिक मौति की पाद्वे 
भूमि । 
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इसके श्रतिरिकत डाइरेक्टर-जनरल ने कान्फ्रस के सामने एक 
रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें भ्रन्य बातों फे साथ श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्या 
के सामान्य क्रियाकलापो और प्रादेशिक क्रियाकलापो के सध्य एक- 
सूत्रता स्थापित करने के प्रश्व पर भी विचार किया गया था ।१ 

इस काफ़ स में भारत का प्रतिनिधि-मण्डल बहुत बडा था। इत्तमें 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दो मत्नी और प्रान्तो द रियासतो के १३ संत्री प्रमुख 
उद्योगपति और मजदूर नेता सम्मिलित थे। भारत सरकार के श्रम 
भन्नी श्री जगजीवनराम इसके श्रध्यक्ष चुने गए । प्रधान मंत्री श्री जवा- 
हरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन फिया। 

(एशियन रिलेशन्स कास्फ्र स का जिक्र करते हुए, जिसका १६४७ 
में नई दिल्‍ली में हो अ्रधिवेशन हुआ था, प्रधान मंत्री ने कहा, कि 
आई० एल० झ्यो० कान्फोेस भी एक ऐतिहासिक महत्त्व की है। 
“ग्र्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था,” श्रागे प्रधान मन्नी ने कहा, "प्रथम महायुद्ध 
समाप्त होने के ज्ञीघ्र बाद जिसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था, 
सब उलट-फेरों को पार कर, यहाँ तक कि दूत्तरे भहायुद्ध को 
भी पार कर, अपने को जीवित रखने सें सफल हुई । में समभ्ता हु' कि 
यह एक बड़ी बात है, एक महान्‌ सिद्धि है और में इस महान्‌ संस्था के 
प्रति श्रपनों श्रद्धाजलि श्रपित करना चाहता हो, जिसने दुनिया के 
लिए पहले हो बहुत श्रच्छा कार्य किया है। अस्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्या 
को जन्म देने वाला राष्ट्र संघ प्रतिकूल परिस्थितियों सें समाप्त हो गया, 
पर तेस्था जीवित रही और इूसरे महायुद्ध से पहले भी श्रौर महायुद्ध 
फे दिनो में भो भ्रपना फार्य करती रहो और भव मुझे यह कहते हुए 
प्रसन्‍तता होती है कि यह श्रव प्रौर भी श्रघिक शक्ति झौर उत्साह के 





१. इस कान्फ़ त के पूर्ण विवरण के लिए देखिए . रिकार्ड ऑफ प्रोसी- 
डिंस्स, प्रिपरेटरी एशियन रीजनल कान्फोस आफ दी आई० एल० 
झो०, नई दिल्‍ली, अक्टूबर-नवम्वर, १६४७। 
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साथ कार्य फर रही हूँ । दूसरा महायुद्ध समाप्त होने से पहले ही इसने 
प्रपनो प्रसिद्ध 'फिलेडेल्फिया घोषणा” १६४४ स्वीकार फी । इसको मेने 
पढठा है श्रौर मेरा ख्याल है कि 'घोषणा” में निहित सिद्धातों के श्रतुसार 
दुनिया यदि शासित हो, तो शायद ही कोई बडी समस्या उत्पन्त 
होगी । इसलिए मे श्नन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के द्वारा किए कामों की 
« सराहना श्ौर प्रशसा फरने के भाव से इसको पश्रपनी श्रद्धाजलि श्रपित 
फरना चाहता हूं ।” 

सयुधत राष्ट्र “एशियाई समसस्‍्याश्नो से श्रन्य” बातो में व्यस्त है, 

एशियाई देशो की “राजनीतिक स्वाधीनता पाने” शझौर शेष दुनिया 
फे भ्रन्य बातो में उलभे होने का जिक्र कर प्रधान मन्नी ने कहा, “फिर 
भी विश्व-शात्ति फर्‌ वास्तविक पश्राघार होना चाहिए जँसा कि मेरा 
ज्याल है फिलेडेल्फिया घोषणा में फहा गया है, प्रत्मेक देश में सबके 
वास्ते सामाजिक सुरक्षा, स्वतन्नता, सामाजिक न्याय । मेरा विचार है 
कि घोषणा फा एक वाक्य स्मरण करने योग्य है. “स्थायी शान्ति” फा, 
इसमें फहा गया है, “प्राधार फेवल सामाजिक न्याय ही हो सकता है ।” 
पुन 'किसी भी जगह फी गरीबी सब जगहों की समृद्धि के लिए खतरा 
है ।” यदि हम इन दोनो वक्‍्तव्यो को स्मररप रखें, श्रौर उनके श्रनुसार 
काम फरें, तो हम विश्व-समस्या के हल करने के राजनीतिक स्तर की 
झपेक्षा इस रीति से प्रधिक नजदीक होगे । फिर “घोषरा में स्वतन्नता' 
प्रतिष्ठा श्लौर प्राथिक सुरक्षा समेत भौतिक मगल शौर श्राध्यात्मिक 
विकास करने के मानव-प्रधिकार की बात फही गई है ! 

“मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि यदि यह घोषणा, पुरारूप से 
एशियाई देशों के साथ लागू की जाय, तो विश्वशान्ति श्रपेक्षाकृत बहुत 
जल्दी प्राप्त की जा सकती है |” 

ध्रागे श्रापने फहा “एशिया को गिरी दशा और एशिया में जोवन- 
प्रतिमानों के बहुत ख़राब शोर नीचा होने के काररा यह बहुत सम्भव है कि 
धनी श्रौर शप्तिशाली देश भी किसी किस्म की श्राथिक विईव-भवर सें पड़ 
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हो जाता है. कि एशिया में जोवस-प्रतिसानों को ऊँचा किया जाय; 
दूसरे शब्दों में, सामान्य जनो फो ऊँचे दर्जे पर होना चाहिए, और 
एशिया में हमें तव समस्याश्नो पर उस सासान्यज्ञन की शब्दावली में 
विचार करता चाहिए ए! 
भारत की समस्यात्रो का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस वात 
पर जोर दिया कि “भारत का चर्वाधिक्त महत्वपूर्ण प्रढव आर्थिक है श्रौर 
यदि हम इसको हल न करेंगे था इसक्तो श्रधिक श्रच्छा न करेंगे, सुधारेंगे 
नहीं, तो हमारी विपत्तियां और भ्रधिक बढ़ जायेंगी । मुख्यरूप से यह 
समस्या है, बहुत बडी सस्या में लोग गरीब है, बेकार हैं श्रौर श्राधा 
पेट खाकर रहते हें । विशाल संद्या के लोगों का जीवन के रहन-सहन 
का प्रतिमान चोचा है। अ्त्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने इससे पहले 
प्रौद्योगिक भडनो, श्रौद्योगिक मजदूरों फी रहने को दक्षाओ्रो और एक 
त्तीमा त्तक खेतो को दक्षाओ्र श्रोर खेतिहर सजदूरो के प्रइनी पर फाम 
किया है। फिर भो यदि ने कहूँ कि इसने खेतिहर मजदूरों की भ्रपेक्षा 
प्रौद्योगिक सजदूरो पर श्रधिक ध्याद दिया है, तो इसका घह मतलब 
न लगाया जाय कि श्राप श्रौद्योगिकत सजदूरो पर कम ध्यान दें, क्योकि 
यह बहुत महत्वपूर्ण है श्रौर भारत में भी यह समाज में बहुत 
महत्वपूर्ण शक्तिशाली तत्त्व है । फिर भी भारत श्र एशिया के श्रधिकांश 
देश श्रव भी, श्रौर सम्भव है और आगे भी, कृषि प्रधान देश बने रहें । 
इसलिए, भारत में इन समस्याओं को नुत्यत्तः खेती की अ्रवस्थान्नो और 
उनमें सुधार करने फी दृष्टि से लेगा चाहिए ।” 
के “इस देश में”, प्रधान मंत्री ने भ्रपने भाषण में श्रागे कहा, “श्रन्त- 
ट्रीय श्र कान्फू स के निर्णयो का हम अपनो अधिकतम शक्ति और 
पाम भर पाबन करेंगे श्र उसके प्रनुसार चल्ेंगे। भूतकाल में भी हमने 
में का अयत्न किया है। इस समय से एकदम से यह नहीं बता 
कह हर हर जा त्तक पूर्ण्खूप से पालन किया है । हमारे सार्ग 
है! भूतकात म॑ अच्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के इन 
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कनवेंशनों श्र सिफारिशों को भारत सरकार ने शायद स्मीकार फर 
लिया हो, किन्तु भारत का एक भाग, जो भारतीय रियासत्तें कहाता था, 
पुर्णंतः हमारे प्रभाव में नहीं था। उनके अम कानून, जेसे फेक्टरी एक्ट 
झ्रादि, शेप भारत के श्रम कानूनों के समान नहीं थे । उन रियासतो के 
लोगों के लिए ही यह वात खराब नहीं थी, बल्कि यह शोष भारत के 
लिए भो खराब थी, क्‍योंकि वहाँ की प्रवस्थाओ्रों का हमारी जनता पर 
भी प्रभाव पडता था, झौर वे शेष भारत में भी प्रतिमानों को नीचा 
रखने के कारण होते थे। में भ्राा करता हू कि भविष्य में यह स्व 
ददल जायगा, श्रौर इन मामलों में एक सीमा तफ एकरूपता रहेगी ।” 
भाषण को समाप्त करतें ठुए प्रधानमन्ती ने कहा कि भारत में 
श्रौद्योगिक शान्ति की श्रावश्यकता है, फ्योंकि यहा उत्पादन बहुत वडी 
मात्रा में होना श्रावश्यक है शौर प्रापने श्राशा प्रकट की कि कास्फ्रेंस, 
“मजदूरों और सेती फी श्रवस्थाश्नों के वास्ते प्रगतिशील सुधार की 
दवाएँ निर्धारित करेगा जिससे कि श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित हो ।* 
“इण्टरनेशनल लेवर रिव्यू! ने श्रपने एफ लेख में इस भाषण के 
बारे में लिखा “हस भाषण ने कफास्फ्रेंस की सारी कार्रवाई के लिए 
प्रधान राग फा काम किया-- एशियाई देशों के सामाजिक शझ्यौर राजनीतिक 
विकास के वर्तमान रूप में सामाजिक न्याय फो बढाने के लिए सकल्प- 
पूर्ण प्रयत्नों का महत्व श्रौर इस प्रादर्श के अनुसरण में इन देशों को 
सहायता देने के कार्य में श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम ससया का भाग ।+ 

डाइरेक्टर जनरल की रिपोर्ट पर हुईं वहस में बहुत से वक्‍ताओों ने 
एशियाई देशो के श्राथिक तन्त्र में खेती श्रोर कुटीर उद्योग के महत्व पर 
जोर दिया। 

१ “प्रीपरेटरी एशियन रीजनल कास्फेंस श्रॉफ दी इण्टरनेशनल लेवर 
प्रागंनाइजेशन, नई दिल्‍ली, २७ अक्तूबर, ८ नवम्बर १६४७” 
इण्टरनेशनल लेबर रिव्यू, भाग ५७, स० ४ मई १६४८, पृष्ठ 
४२५-४३७, । इस अव्याय का शेप साग इसी लेख के आध्यर पर 
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यह विचार भी प्रकट किया गया कि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रप्त संस्था ने खेतिहर 
सजदूरों फी झ्लोर बहुत कम ध्यान दिया है शोर कान्फ्रेंस में भी उनको पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह भी फहा गया कि जब तक खेती 
करने के प्रचलित ढंग और भू-धरण प्रणाली में सुधार न होगा 
तब तक खेतिहर मजदूरों के श्राथिक श्रौर सामाजिक सुधार में कोई 
उल्लेखबोग्य प्रगति न होगी । 
बहुत से वकक्‍्ताओ ने कहा कि श्राई० एल० श्रो० ने पहले वहुत कार्य 
किया है और बहस से मालूम हुमा कि इस बात से कि इस प्रकार की 
कास्फ्रेंस की गई है, व्यापक रूप और सच्चे दिल से सन्‍्तोष माना गया 
है। भाषरों से इस बात में कोई शक नहीं रहा कि एशिया में सामा- 
जिक फल्याण को बढाने में 'सस्था' महत्वपूर्ण प्रशदान देगी । 
वहूस का जवाब देते हुए भि० जेफ सेंस--इस समय आाई० एल० 
श्रो० के डिप्टी डाइरेद्टर-जनरल ह-ने कहा कि एशियाई देशों के श्राथिक 
तन्त्र में खेती श्नौर छुदीर उद्योग के महत्व को दफण्तर स्वीकार करता 
है श्रौर खेती की फसलों के उत्पादको प्रौर कुटीर उद्योगों में लगे मजदूरों 
की सामाजिक समस्याश्रो को हुल करने के उपयुक्त उपायो फो ढढ्ने 
का काम अपने हाथ में लेगा । 
सामाजिक सुरक्षा--स्ामाजिक सुरक्षा विषयक प्रस्ताव में इस 
विषय पर जोर दिय “गया कि एशियाई देशो में सामाजिक सुरक्षा की योजना 
चालू करने फो बहुत भ्रधिक ज़रूरत है भौर सिफारिश की गई कि सामा- 
ज़िक दोमा हारा श्रामदनी को सुरक्षा प्रदान की जाय। इसको 


वित्तीय झ्रावशयकता सरकारें, कामयोजक, और मजदूर मिलकर पूरी करें, 


चिकित्सा की सुविधा सार्वजनिक चिक्षित्सा सुरक्षा सविस द्वारा दी जाय 


इसके वास्ते पश्रंशदान की फोई शर्त न लगाई जाय न फिसी प्रकार की 
परीक्षा ली जाय । 

वच्चे ओर तरुण मज़दूर--कान्फ़ोस ने बाधित निःशुल्क शिक्षा 
फा प्रसार करते को सिफारिश को और साथ ही कहा गया कि यह 


१३२ भारत शओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


कार्य शिक्षय सुविधाश्रों के योजनापूर्ण विकास के साथ हो, झौर नि - 
शुल्क टेक्निकल श्रौर व्यावसायिक स्कूलों का जाल विछाया जाय, 
शागिर्दी का नियमन हो । फाम के घटो श्रोर तरुण मजदूरों के रात के 
काम फा नियन्त्रण हो श्रौर तरुण मजदूरो के वास्ते कल्यारा सेवाश्नों को 
स्थापना हो। 

स्त्री मजदूर--स्त्रियों को काम पर लगाने भ्रौर प्रसुति सरक्षण 
विषयक प्रस्ताव में कहा गया कि शिश्षु-गृहो श्रौर घाय घरों की स्थापना 
की जाय, दृध भर शिक्षु भ्रावश्यकताशो की मुफ्त व्यवस्था हो, हाथ-मृ ह 
घोने फा कमरा श्रौर श्रन्य सुविधाएँ प्रलग हो, घधा-प्रशिक्षण 
श्रीर वुनियादी शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाय। भोर 
इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय कि एक समान काम के लिए एक 
समान वेतन दिया जायगा और इसमें नर-तारी का भेद न किया जायगा। 

देहात के मजदूर--देहात के मजदूरों के सम्बन्ध में फास्फ्रेंस ने 
सिफारिश की कि बेगार झौर वाधित फृषि सेवाओं का श्रन्त किया जाय, 
श्रादिवासियो श्रौर 'अ्रस्पृश्य' जातियो की श्रवस्थाओं का सुधार किया 
जाय, भू-घररणा समस्याश्रो फा प्रध्ययन किया जाम, बागानो के सजदूरों 
की अवस्था सुधारने के लिए कानून बनाए जायें, शर जहाँ-जहाँ सम्भव 
हो वहाँ लघु परिमार के घरेलू श्रौर दस्तकारी उद्योगों का विकास किया 
जाय । फान्फ्रेंस ने इस बात की भी सिफारिश की कि खेतिहर मजदूरों 
कौर फुटीोर उद्योग के सजदूरों श्रथवा श्रौद्योगिक मजदूरो की हालतों को 
सुधारने के लिए सहकारी सस्थाप्नों का विकास किया जाय । 

श्रम प्रतिमानों को लागू करना--कास्फ्रेंस ने इन सिद्धान्तों को 
लागू फरने फो विशेष रूप से महत्व दिया : सभा व सगम्त की स्वतन्त्रता 
सजदूरों के निरीक्षण के लिए उचित प्रशाली को कायम रखना, अ्म- 
नीति के सम्बन्ध में फारंबाई करने के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम का निर्माण, 
पन्तर्राष्ट्रीय श्रम ससथा के कनरवेंशनों श्रौर सिफारिशा द्वारा निर्धारित 


नई दिल्ली कान्फोेस १३३ 


प्रतिसानों को प्रगतिशोल रूप से श्मल में लाने के लिए भ्रम कानूनों का 
क्षेत्र बढ़ाया जाय । 

मजदूर-प्रवन्धक सहयोग--कास्फ्रेंस ने सरकारों से प्रपने-अपने 
देश में ज्िपक्षीय सस्था की स्थाफ्ता पर विचार करने के लिए कहा 
जिसके साथ कमेटियां भी हो और वह विशेष समस्याओं फो हल करें, 
मजदूरों की श्रवस्था सुधारने के श्रावश्यक उपायो श्लौर साधनों को 
बढ़ावे, उद्योग में उत्पादन को बढ़ाने के उपाय करे, भर श्रम व श्लाथिक 
नोतियों पर सरकार को सलाह दे शोर इसके साथ ही यह भस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संस्था की भ्न्तर्राष्टीय, भौर प्रादेशिक कास्फ्रेंसो श्र श्ौद्योगिक 
कमेटियों के निर्णशयो को क्रियान्वित करने के श्रावह्यक उपाय काम में 
लाखें । एक प्रस्ताव में यह मत प्रकट किया गया कि इस उहंश्य की 
सिद्धि के लिए सबसे बडो श्रावश्यक्ृता उत्पादन बढ़ाने श्रीर फामयोजको 
ओर मजदूरों के दीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने की है ॥ 


अध्याय ८ 
आई० एल० ओ० और भारत में कामयोजकों 
ओर मजदूरों की संस्थाएँ 


प्रन्तर्राष्ट्रीय अ्रससस्था के सविघान के श्रनृच्छेद ३, पैरा ४ मे 
कहा गया है-- है 

“सदस्य वचन देते हे कि गेर सरकारी प्रतिनिधियों श्रौर परामर्श 
दाताश्रों की नामजदगी श्रौद्योगिक तस्थाओ्रो की सहमति से की जायगी, 
यदि ऐसी कोई सस्थाएँ विद्यमान हो भौर जो कि फामयोजकों या मज- 
दूरो की, जेसो भी प्रवस्था हो, अ्रपने-प्रपने देशो में, सर्वाधिक प्रतिनिधि 
सस्था हों ।” 

ध्राई० एल० श्रो० सविधान का यह उपवन्ध प्राधार है, जिस पर 
'सस्था' का त्रिपक्षीय ढाँचा ठहरा हुप्ला है। फ्योंकि इसके श्रवुसार सदस्य 
राज्यों की सरकारें भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ़ोंस के लिए कामयोजकों भ्ौर 
मजहूरों के प्रतिनिधियों को चुनतो हैं श्रौर हाल में भ्राई० एल०शरो० की 
श्रौद्योगिक कमेटियों के लिए भी चुनने लगी है । 

इस श्रध्याय के लिखने का उद्देष्य यह है कि फासयोजकों झौर 
मजदूरों फो इस उपबन्ध ने अपने-अपने क्षेत्न में प्रपना सगठन करने में 
जो मदद दी है, उसका सक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाय । यह तीन 
कारणो से महत्वपूर्ण है. (१) जहाँ फामयोजकों श्ौर मजदूरों की 
ससस्‍्थायें राष्ट्रीय स्तर पर सुसगठित हैं वहाँ उच्च स्तर पर पारस्प- 


१३४ 


भारत में कामयोजको और मजदूरों की उंस्थाएँ ५३४ 


रिक मेल होने का प्रदसर श्रधिक है झोर यह मेल उद्योग व व्यवसाय 
के स्तर पर मजदूर-प्रवन्धक सम्बन्ध में परिलक्षित हो सकता है । इस 
प्रकार वे श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने में सहायक हो सकती है शोर 
राष्ट्रीय समृद्धि के लिए यह श्रावश्यक है । (२) इत्त प्रकार की संस्थाएँ 
श्रीद्योगिक लोकतंत्र का झावश्यक भाग है । (३) भ्रधिक श्रच्छे साधनों 
के होने पर दे भ्रध्ययल और खोज का कार्य शझपने हाथ में ले सकती है । 
ये तीनो दातें यदि सम्मिलित व एकत्र हो जाएँ, तो ये सामाजिक न्याय 
को प्रभावशाली श्रशदान देंगी । 


कामयोज्ञको की संस्थाएं 


नारत फे यूरोपियन व्यावसायिक हितों श्रौर उद्योगपतियो ने प्रपते 
हितो के संरक्षण फे लिए १६१६ से पहले हो 'चेस्वस ऑफ प्ामसे' श्र 
'एसोसियेशनो' क्री स्थापना की थी। श्रम नीति के तन्वन्ध में भारत 
सरकार झोर स्थानोय सरकारें इन से सलाह लेती थीं। स्थानीय 
संस्थाप्नों, केन्द्रीय प्रोर प्रान्तिक घारा-सभ्ाप्रो में भो उनको प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था। भारतीय व्यावसायिक समाज ने १८५७ में मबचेम्दर्य श्राफ 
काम का कलकत्त में सघटन किया। वाद में वम्बई, मद्रात श्रौर 
प्रन्य स्थानों में भी 'देम्वर्श! की स्थापना हुई। वम्बई में “मिल श्रोचर्स 
एसोसियेशन' की १८७४ में स्थापना हुई। उद्योगपतियों के श्रन्य संघ- 
दत यूरोपियद, भारतीय या मिश्चित भी अ्रस्तित्व में झ्रए। * यें चेम्वर्स 
भोर 'एसोसियेशन' छ्ादेशिक ये था किसी एक विशेष उद्योग के लोगो 
के थे । कामयोजकों की उच्च स्तर पर या राष्ट्रीय श्राघार पर संस्थाएं 
१६१६ के दाद ही बनीं। 'दो एसोसियेटेड चेम्दर्स श्रॉफ काम प्रॉफ 
इण्डिया एप्ड सोलोन! को (यह मुख्यतः यूरोपियन चेम्वर्स' को एक 








१. इण्ट स्ट्रियल लेवर इन इण्डिया (आाई० एल० झ्रो०) १६३८, पृ ० 
११७-१२०। 


१३६ भारत ओर अन्‍्तर्राष्रीय श्रम संस्था 


कमेटी थो) स्थापना १६२० में हुई | इसके वाद से १६२१ के कास्फ्रेस 
के तीसरे श्रधिविशन फो छोडकर १६१६ से १६२६ तक फामयोजको के 
प्रतिनिधि इससे लिए जाते थे । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
श्राई० एल० श्रो० कास्फ्रोंस में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए मुस्यत 
इस सस्था का निर्माण हुआ्ला । इस वीच स्वातन्त््य प्रास्दोलन ने राष्ट्रीय 
भावनाश्रो फो उत्तेजन दिया । भारतीय कामयोजकों के प्रतिनिधियों के 
रूप में “गैर राष्ट्रीयो” फो नियुक्त करने का “भारतीय व्यावसायिक और 
श्रौद्योगिक सत्याश्रों ने जोरदार विरोध किया ।” १६२१ के बाद पहली 
वार १६२० में “प्रमुख इण्डियन चेम्बर्स श्रॉफ काम” की सिफारिश 
पर सरफार ने फामयोजको का एफ प्रतिनिधि कान्फ्रोस के दशम प्रधि- 
वेशन के लिए नियुवत्त किया घा। * यह उल्लेख योग्य वात है कि 
“फेडरेशन श्रॉफ इण्डियन चेम्वर्स श्रॉफ कामसे एण्ड इण्डस्ट्री” (भारतीय 
चारिज्य व उद्योग मण्डल) की स्थापवा १६२७ में हुई । बाद में भारत 
के श्रौद्योगिक कामग्रोजको की श्रखिल भारतीय सस्या १६३३ में “फेडरे- 
बन प्रॉक इण्डियन चेम्बर्स श्राफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज” के तत्त्वावधान में 
स्थापित हुई । इसी वर्ष “वाम्बे मिल प्रोनसे एसोसिग्रेशन' के तत्त्वावधान 
में “एम्प्लायसे फेडरेशन ऑफ इण्डिया” ( भारतीय कामयोजक सध ) 
की स्थापना हुई । इन दो सस्याप्नो को यह विश्येपाधिकार प्राप्त है कि 
ये प्रत्तर्राष्ट्रीय श्रम कास्फरेंस और ध्राई० एल० शो० की कमेटियों की 
च्रिपक्षीय फमेटियों के वास्ते वारी-बारी से प्रतिवर्ष श्रपने प्रतिनिधि 
भेजती हैं । उनके उद्देइयों में ये बातें भीं सम्मिलित है. (१) श्रम भौर 
पु जी के नध्य समरस सम्बन्ध की स्थापना हो, (२) विभिन्‍न घारा- 
सभाओं में श्रपने सदस्यों के हितों का उचित अ्तिनिधित्व प्राप्त करता, 


१ “दी छेवलपमेंट श्रॉफ एम्प्लायस झॉरगनाइजेशन इन इण्डिया” 
लेख से उद्धरण दिए गए है । इसके लेखक है ए० एच० मार ( इण्टर 
भेशनल लेवर रिव्यू, फरवरी १६३३) 


भारत में कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाएँ १३७ 


(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कास्फ्रेंस में भारत के कामयोजकों का प्रतिनि- 
घित्व फरने के लिए प्रतिनिधियों श्रौर परामशेदाताश्रों की नियुक्ति 
ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था की 
स्थापना और भारत का इसका सदस्य होना, इन कारणों से भारत में 
कामयोजको की सस्यथाश्रों को परस्पर एकसूत्र में श्रावद्ध होने और 
केन्द्रीय सस्था स्थापित करने के लिए उत्तेजव सिला । “कामयोजको की इन 
संस्थाश्नो को स्थापना,” जैसा कि श्राई० एल० ओ० के प्रकाशन 
“इण्डस्ट्यल लेबर इन इण्डिया” से कहा गया है, “एक तो इस फाररण 
हुई कि श्रौद्योगिक मजदूरों को बड़ी नाता में काम पर लगाया गया श्रौर 
सारे देश के वास्ते कामयोजकोी की एक श्रम-नीति की श्रावश्यकता 
ग्रनुभव की गई, श्लोर दूसरा फाररण यह हुआ कि भारतोय कामयोजको 
ने यह अनुभव किया कि अन्तर्राष्ीय अमसंस्था के विचारों में श्रधिक 


अ्रच्छो स्थिति से भाग लेने के वास्ते एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना 
श्रावश्यक है ४!९ 


मजदूरों की संस्थाएँ 

भारत में सजदूरो की संस्याझों की स्थापना में भ्रस्तर्राष्टीय श्रम- 
संस्था का प्रभाव कामयोजको को संस्थाझ्रो की श्रपेक्षा भी, जिसका 
ऊपर वर्शान किया गया है, कहीं भ्रधिक है श्रौर उल्लेखनीय है । 


१६१८ से पहले का टूंड यूनियन (मजदूर आन्दोलन) का इत्ति- 


हास वहुत लम्बा नहीं ओर इस श्रवधि में जो महत्वपूर्ण यूनियनें कायम 
हुई उनकी सूची इस प्रकार है (९ 


वाम्दें सिल दस एसोसियेशन 
भ्रमलगामेटिड सोसायटी आ्राफ रेलवे सर्वेष्टस 
श्रॉफ इण्डिया 
न मलिक जम डक 
१. इण्डस्ट्रियल लेवर इन इण्डिया पृ० १२० 
३. इण्डस्ट्रयिल लेवर इन इण्डिया पृ० १२७ 


१८६० 


१८६७ 


श्श्य.., भारत ओर अन्‍्तर्राप्ट्रीय श्रम सम्था 


प्रिण्ट्स यूनियन, कलकत्ता १६०५ 
पोस्टल यूनियन चम्बई १६०७ 
वर्फमेंन्स वेल्फेयर एसोसिमेशन, बम्वई १६१० 


ढिन्‍्तु, जैसा कि शाही श्रम फसरीशन से लिखा था, “युद्ध से पहले 
सस्या का श्रस्तित्व श्रधिक श्रच्छा वेतन पाने वाले रेलवे कर्मंारियों 
श्रीर सरफार के नौफरों फे कुछ वर्गों को छोडकर श्लौर इनकी सीमा से 
परे सस्‍्था का श्रस्तित्व ज्ायद ही था ।/* 

भारत में १६१८ से पहले टूढ यूनियन (मजदूर सघ) का ध्रान्दो- 
लन शुरू नहीं हुआ । युद्ध की समाप्ति के वाद भारत के मजदूरों में 
व्यापक रूप से श्रद्यति थी । इसके कारण इस पुस्तक में श्रन्यश्न विए 
गए हैं । इस काल में जो सबसे वडा श्र उल्लेखयोग्य प्रभाव पडा 
वह था महात्मा गाधीजी ने जो श्रहमदावाद के मिल-मालिकों भ्रोर मजदूरो 
के भगडे का फँसला फराने में महत्वपूर्ण पर्ट धदा फिया पैसा कि 
श्री गुलजारीलाल ननदा ने फहा है, “गाधीजी सच्चे श्लौर वास्तविक भ्र्थों 
में भारतीय मजदूर प्रान्दोलन के प्रथम नेता गिने जा सकते है 

एक और फारण भी प्रेरक सिद्ध हुआ । फामयोजकों के मध्य 
यूरोपियन थे, जो कि प्रपने में से फामयोजको के प्रतिनिधि भेज सकते 
थे। लेकिन मजदूरों फे लिए ऐसा करना सस्भव नहों था। इस कारण 
से १६१८ के आरम्भ से ही मजदूरों की सस्या का निर्माण करने के 
लिए जोर-शोर से झ्रान्दोलन शुरू छुप्ला 

जैसा कि डो० पी० पी० पिलले ने फहा है। “भारत में आधुनिक दूं ड- 
यूनियन (सजदूर सघ) के श्रान्दोलन का प्रारम्भिक काल १६१८-२१ के 
वर्षों को समझना चाहिए ।” श्ागे आपने लिखा है, “१६१८ में इण्डियन 


१ रिपोर्ट झ्रॉफ दी रायल कमीशन श्रॉन लेवर डन इण्डिया, पृ० ३११७॥। 
२ “ह्वाट गाधीजी हैज इन फॉर इण्डियन लेबर,” ले० श्री गभुलजा री 
लाल नन्दा, 'प्लेनिंग फॉर लेबर”! '१६४७ के 'सिम्पोजियम' में / 





भारत में कामयोजकों और मजदूरों की संस्थाएँ १३६ 


सोसेन्स यूनियन कलकता स्वीकार हुई भ्रौर इसी साल 'मद्रास लेबर 
यूनियन, 'दो क्लकूस यूनियन, वस्वई स्वीकार फ्ी गईं। “दी वास्वे 
प्रं जोडेंसी पोस्टसेस्स यूनियत', 'दी कलकत्ता पोर्ट टुस्ट एम्प्लाइज एसो- 
सियेशन', भ्ौर 'दी एशियाटिक सेलून छथूज यूनियत प्रॉफ वास्बे को 
स्थापना हुई । १६१६ की सूची कम प्रभावशाली नहीं । इसमें कलकत्ता 
फी फर्मचारियो फो तीन एसोसियेशन है, एन० डब्ल्यू०, जी० श्राई० पी० 
और एम० एण्ड० एस० एम० रेलवे फी तीन बडी रेलवे यूमियनें हे श्रौर 
'पजाब प्रेस एसोसियेशन' प्लौर 'लेकेनिकल वर्कस यूनियन भी शासिल 
है। १६२० में 'जमशेदपुर लेबर एसोसियेशन', “श्रहमदाबाद वर्फसे 
यूनियन, 'दो इण्डियन कोलरी एम्प्लाईज एसोसियेशन श्लॉफ भररिया, 
दी दी० एन० रेलवे इण्डियन लेबर यूनियन, 'दी श्राल इण्डिया पोस्टल 
एण्ड आर० एस० एस० पूनियर्ना, दो वर्मा" लेदर एस्तोसियेशन, “दी | 
इम्पोरियल वेक श्रॉफ इण्डिया इण्डियन स्टाफ एसोसियेदान', 'दी बंगाल 
मिनिस्ट्रियल भाफिसरस एसोसियेशन', 'दी हुवडा लेदर यूनियन,” “दी 
उडिया लेबर यूनियन, दो बी० एण्ड एन० डब्ल्यू० रेलवेमेन्स एसोसि- 
येशन,' 'दी बी० बी० एण्ड सी० श्राई० रेलवे एम्प्लाइज यूनियन,” दी 
ई० बी० रेलवे इण्डियन एम्प्लाइज एसोसियेशन', 'दी बास्वे पोर्ट टुस्ट 
एस्प्लाइज यूनियन, प्रौर 'दी श्रवध एण्ड उहेललण्ड रेजपे एम्प्लाइज 
यूनियन, ये यूनियनें स्थापित हुईं । ये नाम्त उदाहरखार्थ दिए गए हे, 
इस नह्रवधि में स्थापित पूनियनों की यह पूरी तूची नहीं है । इनके श्रति- 
रिक्त देश के बिभिन्‍्त भागों में हऔर वहुत सी यूनियनें स्थापित हुईं । 
इनमें से श्धिकाश बहुत प्रभावशाली श्लौर शक्तिशाली यूनियनें सिद्ध 
हुई ४४८ 





१. चर्मा इस समय भारत का एक भाग था। 
२ इण्डिया एण्ड दी इटसनेणनल लेवर आर्नाइजेशन, ले० पी० पी० 
पिलले १६३१, पृ० ११८-११६ । 


हे कि न 


१४० भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


'दी टेक्‍्सटाइल लेवर एसोसियेशन', श्रहमदाबाद की भी स्थापना 
१६२० में हुई थी । यद्यपि विभिन्‍न स्थानों पर यूनियत श्ौर मजदूर 
सघ स्थापित हो गए थे, किन्तु श्रस्तर्राष्ट्रीय क्रम सस्या के लिए मजदूर 
प्रतिनिधि भेजने का जहाँ तक सम्घस्ध था इनका कोई उपयोग नहीं 
था। श्री वो० शिवराव के श्रनुत्तार यूनियनों का सघ बनना भी बहुत 
पहले शुरू हो गया था। १९२० में इस क्षेत्र में मद्रात ने नेतृत्व 
किया । मद्रास में एक 'सेण्ट्ल लेवर बोर्ड! का उद्घाटन किया गया । 
इसका एक निद्िचत उद्देइय था कि प्रान्त में नवीन यूनियनों फी 
स्थापना की जाय, फामयोजको श्रौर मजदूरों के बीच समरस सम्बन्ध 
स्थापित किया जाय, वेतन बढवाया जाय और मजदूरों का दर्जा ऊँचा 
किया जाय । इसी साल के श्रन्तिम भाग में झाल इण्डिया ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस” श्रस्तित्व में श्राया।! इस पणिल भारतीय सस्‍्या की शीघ्र 
स्थापना में मुख्य प्र रक कारण “अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम फान्फर स, जेतीवा 
की प्राववयकता थी कि मजदूरो का प्रतिनिधि वेश की सबसे बडी सस्या 
का प्रतिनिधि हो ।”* 

इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट १६२६ की स्वीकृति के साथ ट्र ड 
यूनियन प्रान्दोलन एक और बडे मील-पत्थर पर पहुँचा झौर जब 
भारत स्वतस्त्र हुआ, तब महू एक और वर्ड मोल-पत्थर पर पहुँचा । 
श्रान्दोलन का इतिहास विशेषत केस्द्रीय फेडरेशनों का जीवन सर्वेथा 
शान्ति से नहीं वीता । लेकिन एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
श्र्भात्‌ प्रत्येक केन्द्रीय फेडरेशन इस वात को बहुत महत्व देती थी कि 
सरकार उसको सर्वाधिक प्रतिनिधि सस्था स्वीकार फरे त्फि वह 
अ्राई० एल० श्रो० की बैठकों में भ्रपता प्रतिनिधि भेज सकें । फ्योकि 
इससे प्रलभ्य भ्रवसर प्राप्त होते हें, यूनियनों को इससे प्रोत्साहन झौर 
प्रेरणा प्राप्त होती है भौर इसके कारण ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में सघटन 
का फार्य तेजी से बढ़ता है । 

१ इण्डस्ट्रियल वकर इन इण्डिया, ले० वी० शिवराव १६३२, पृ० १४६ 


खअध्याय ६ 
भारत में त्रिपज्ञीय अ्रम संस्था ' 


शाही अम कमीदात ने सिफारिश को थी कि "कानून द्वारा एक 
संस्था स्थापित कली जाय, जिसमें कामयोजको, मजदूरों और गवनेसेंट के 
प्रतिनिधि नियमित रूप से फास्फ स में सिलें ।” कमीशन ने सिफारिश 
की थी कवि हण्डस्ट्रियल कॉंसिल' (झौद्योगिक कौंसिल)--प्रस्तावित 
सस्था--विभिन्‍्त हितों के पारस्परिक सेल और प्रत्यक्ष सम्पर्क के भ्राधार 
पर सन्तोषजनक ग्रौद्योगिक सम्बन्ध कायम रखने का कारण होगी। 
फॉसिल के कार्यो में, जेसा कि फ्तीशन ने प्रस्ताव किया था, अम कानून 
को भ्रपल में लाने के वास्ते ग्राववयक्त नियमो-उपनियमों के बनाने में 
नीति का विचार, श्ाथिक भ्रनुसंघान का विकास और उसमें एकसुन्नता 
स्थापित करना भो शामिल था झौर इनके श्रतिरिक्त कानून बनाने के 
सम्बन्ध में नीति-निर्माण भो उसमें सम्मिलित था । 

यह प्रकट है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्या के प्रिपक्षीय ढांचे ने 


कमीशन को इसक्तो सिफारिश करने के लिए श्रनुआरित्त किया था। 
जो कि धत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत श्रघिक सफल रहा है। क्तीशन का 
दिचार फेवल सुपरिक्षित मैश्ीनरो का 


राष्ट्रीय क्षेत्र में सिर्माण करना 

ही नहों था, बल्कि श्राई ७ एल० झ्रो० के उद् श्यो फो श्रौर अधिक श्रागे 
, त्रिपक्षीय संस्था की स्थापना के विवरण के लिये देखिए : “दी 
इंस्टीच्युशन भॉफ ए दरौपार्टाइट लेवर झार्मवाइजेशन इन इण्डिया : दी 
फ्त्युएस श्रोफ दो आई० एल० ओो०” (इण्टरनेशनल लेवर रिव्य भाग 

४७, न १ जनवरी १६४३) । के 


१४१ 
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बढाना था । इसने यह वात कही थी कि प्रस्तावित फकॉसिल “स्वभावत 
श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्या के निकट सम्पर्क में श्रावेगी । यह श्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सस्था द्वारा स्वीकृत फनवेंशनों श्रौर सिफारिशों के! ससविदे पर 
सलाह देने के लिए पूर्णातया योग्य श्रौर समर्थ होगी। इस प्रथा 
को स्थापना में कोई दिवक्तत न होगो कि 'फान्फ्रेंस! के निर्णायों को 
केन्द्रीय धारासभा इस 'कॉसिल' के पास भेजे, जो कि इस पर विचार 
करने फे बाद श्रपने निइचय से केन्द्रीय घारा सभा फो सुचित करे।” 
फर्मीशन की सिफारिश के शनुत्तार ७ श्रगस्त, १६४२ फो फेन्द्रीय, 
प्रान्तिक श्रीर देशी रियासतों की सरकारों के प्रतिनिधियों और कामयो- 
जको श्र मजदूरों के प्रतिनिधियो की एक कान्फ्रेंस नई ढिल्‍ली में हुई । 
इसमें यह निशत्तय टुश्ना फि श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था के नमूने पर एक 
स्थायी त्रिपक्षीय भ्रम ससथा स्थापित की जाय , जिसके भ्रन्तर्गेत “इण्डि- 
यन लेबर कास्फ्रोंत! (भारतीय श्रम कास्फ्रोंस) श्रौर एक '“स्टेण्डिग लेवर 
फमेटी' (स्थायी श्रम कमेटी ) हो ! 
इण्डियन लेबर कान्फ्रोस ( भारतीय श्रम कास्फ़ोस ) के १६४२ में 
श्रष्यक्ष समेत ४४ सदस्य थे । इसका अप्रध्यक्ष भारत सरकार का श्रम 
सदस्य था । इनमें से २२ गवनमेटो (केन्द्रीय सरकार, प्रान्तिदा सरकारें 
श्रधिक महत्वपूर्ण रियासतें श्रौर नरेन्द्र मण्डल) का प्रतिनिधित्व करते 
थे श्रौर ११-११ कामयोजको और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते थे । 
यह रचना वारहवें श्रधिवेशन तक कायम रही जो कि १६५२ में नेनी- 
ताल में हुआ था । इसके अ्पवाव ध्वाँ, १०वाँ श्रौर ११वाँ प्रधिदेशन हे 
जिनमें सरकारों के २२ प्रतिनिधियो में श्रध्यक्ष भी सम्मिलित था। बारहवें 
भ्रधिवेशन के लिए स्थिति में कुछ परिवर्तत किया गया। सरकारों के 
प्रतिनिधियों की सख्या २२ निश्चित की गई, श्रध्यक्ष को इसमें शामिल 
नहीं किया गया, ओर फामयोजकों श्रौर नजबूरो के प्रतिनिधियों फो 
सख्या घटाकर प्रत्येक की ६-६ कर दी गई और स्व॒ततन्न कासयोजको झौर 
मजदूरों दोनों के २-२ प्रतिनिधि कम कर दिये गए। इस प्रकार पहली 
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वार सरकारी और गैर-तरकारी दलों की समानता में परिवर्तन किया 
गया । 

सव राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व देने के विचार से भारतीय 
श्रम ससया (इण्डियन लेबर कास्फ्रेंस) ने, तेरहवें श्रधिवेशन में श्ौर 
प्रपने सघटन पर विचार किया प्रौर निइ्चय किय कि रचना का श्रनु- 
पात बदलकर इस प्रकार कर दिया जाय २.१-१। 

इसी प्रक्कार स्थायी श्रम कमेटो (स्टेडिग लेबर कमेटी ) श्रध्वक्ष को 
छोडफर २० सदस्यों की थी--सरकारो के प्रतिनिधि दस और कासयो- 
जर्को श्रोर मजदूरो के प्रतिनिधि ५-५।॥ १६४६ में इसका ग्यारहवाँ श्रधि 
वेशन हुआ झ्लौर इस सप्य तक इसकी रचना में कोई परिवर्तेव नहीं हुश्ना । 
बारहवां प्रधिवेशन नवम्बर १६५० में हुआ ॥ इसमें कमेटी के सदस्यों 
की तत्या २० से वढाकर २४ कर दो गई--सरक्वारो प्रतिनिधि १३, 
कामयोजकों के ६ श्रौर मजदूरों के ६ । तेरहवां प्रधिविशन जुलाई १६५३ 
में हुआ । कामयोजको श्ौर मजदूरो के प्रतिनिधियो फी संख्या घटाकर 
प्रत्येक की ६ से ५ कर दी गई, प्रत्येक्त में से “स्वतत्र” कामयोजको और 
सजदूरे का एक-एक प्रतिनिधि कम कर दिया गया। यद्यपि सरकारों 
प्रतिनिधियों की संल्या १२ रही । इस प्रकार पहली बार सरकारी श्रौर 
गरसरकारी दलो की समानता में अन्तर थ्रा गया। 

कास्फ्रेंस का अ्रधिवेशन साल में एक दार होता है । इसके उद्द इथों 
में ये भी है : (१) श्रम कानूनों में एकलूपता, (२) श्रौद्योगिक विवादों के 
निर्णय के लिये प्रक्रिया का निर्धारण प्रौर (३) कामयोजको झौर सज- 
दूरो सम्बन्धी श्रखिल भारतोय सहत्द के सब प्रश्नों और मसलो पर 
विचार । 

अधिकाश राज्यों में प्रो भारतोय श्रम काफ़ोंस ( इण्डियन लेबर 
कांफ्रेंस ) के नमूने पर परामरंदात्री सस्याएँ विद्यमान हैं। 
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कनवेशन कमेटी 

भारतीय श्रम कार्फ्रम के १३वें श्रधिविशन की सिफारिश पर श्रम 
मतन्नालय के सेफ टरी की पश्रध्यक्षता में फनर्वेशनो पर एक त्रिपक्षोय 
फमेटी बनाई गई जिसमें कामयोजको झ्ौर मजदूरों का एफ-एक प्रति- 
निधि था । इसकी स्थापना श्राई० एल० श्रो० के श्रत्तम्पुष्ट कनवेशनों 
पर विस्तार से विचार करने श्रौर उनकी परीक्षा फरने श्रीर इस वातकी 
सिफारिश करने कि कौन से कन्वेशन सम्पुष्ट किये जा सकते है, के लिए 
हुई । फसेटी की पहली बैठक ७ श्रगस्त १६४५४ को मद्गास में हुईं। 
कनवेंशनों की विस्तार से परीक्षा करने के बाद फमेटी ने तत्काल निम्न 
फनवेंशनो को सम्पुष्ठ करने की सिफारिश फी . फनवेंशन (२६) वेगार 
१६३०, श्रौर कनवेंशन (२६), १६२८ का वेतन निश्चित करने की 
के सम्बन्ध में, मशीनरों विषयक । इसके बाद ये कनवेशन सम्पुष्ठ कर 
दिए गए। 

एक प्रन्य कनवेंशन (५), न्यूनतम श्रायू सम्बन्धी (उद्योग) १६१६ 

कमेटी की स्थापना के वाद सम्पुष्ट किया गया । यद्यपि इस कमेटी को 

बैठकें केवल दो वार हुई हैं किन्तु इसने ठोस काम्र किया है। इसको कु 
सिफारिशें उदाहरणार्थ नीचे दी जा रही है ।* 


मजदूर मुआवजा (दुर्घटना) सम्बन्धी कनर्वेशन (१७) (६६५ 
फम्तेटी ने सिफारिश फी कि “वर्फर्संस फम्पेनसेशन एक्ट! के 
विचाराधीन सशोधन में कनवेंशन के उपबन्ध को भो स्थान दिया जाय। 
इसमें यह भी कहा गया कि “वर्कमेन्स कस्पेनसेशन एक्ट' का क्षेत्र 
बढ़ाने की झोर ध्यान देना चाहिए । 





१ “इफ्ल्यूएस श्रॉफ इण्टरनेशनल लेबर कनवेंशनूस पान इण्डियन 
लेबर लेजिस्लेशन ”। 
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कास के घंटे (वाणिज्य और दफ्तर) सम्वन्धी कनवेंशन (३०) 
१६३० 

केन्द्रीय सरकार द्वारा नमूने के बिल का एक ससचिदा तंयार किया 
गया जिसमें इस फनवचेंशन के उपचन्धों का भी ख्याल किया गया था। 
कमेटी ने सिफारिश की कि राज्य सरकारो से श्रनुरोध किया जाय कि 
वे इस बिल के श्राधार पर कानून बनावें । 


सवेत्तन वार्षिक छुट्टी सम्बन्धी कनवेशन (५१), १६३६ 

इस बात को घ्यान में रखते हुए कि इस कनवेंशन की भावना 
भारत में पहले से ही भ्रमल में है भ्रौर इसके श्रनुसार काम हो रहा है, 
कमेटी ने कहा फि इस कनवेंदन का क्षेत्र इससे सो भ्रधिक व्यापक है । 
इसके श्रनुसार उसने सिफारिश की कि केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारें 
विद्यमान कानून का क्षेत्र धीरे-धीरे विस्तुत करने का यत्न करें, श्रौर 
जहाँ कहीं छुट्टियों के विद्यमान उपचन्ध फनवेंशन के उपबन्धों से कप 
हो, वहाँ उन्तको कनवेंशन के स्तर के समान कर दिया जाए । 


सुरक्षा (इमारत) सम्बन्धी उपचन्ध कनवेशन (६२), १६३७ 
सुरक्षा के प्र को फमेदी ने बहुत महत्व दिया कि यह कनवेंशत 
तदुद श्ीय इसारत व निर्माण उद्योग त्रिपक्षीपष फसेटी के कार्यक्रम में 


विचारार्य रखा जाय झौर इस बात का निर्णेष किया जाय कि इस वारे 
में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। 


वेतनों के परिगणन और काम के घण्ठे सम्बन्धी कनवेशन 
(६ 3] $ (६३८ 

कमेटी ने सिफारिश को क्लि भाग २ के सम्बन्ध में कनवेंदात तुरंत 
सम्पुष्ठ फिया जाब और जिन राज्य सरकारो से #धइण्डस्ट्यिल स्टेटिस्टिक्स 
(लेबर) रुल्त” को श्रभी तक नहीं भ्रपनाया, उनसे श्रनुरोध क्रिया जाय 
कि दे श्रम भन्‍्त्रालय द्वारा निर्धारित श्रवधि के श्रन्दर इसको करें । 
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काम के घण्टे ओर विश्राम जी अवधि (सड़क परिवहन) सचंधी 
कनवेंशन (६७), १६३६ 

कमेटी ने ४८ घटो का सप्ताह जारो करने श्रौर मोटर वोहीकल्स 
एक्ट का क्षेत्र बढाने के महत्व पर जोर देते हुए सिफारिश की कि इस 
एवट के क्षेत्र का विस्तार फरने श्ौर ४८ घण्टे का सप्ताह जारी करने के 
सम्बन्ध में चिशेष रूप से सलाह ली जाय। 


रोजगार सेवा सम्बन्धी कनवेंशन (८८), १६४१ 

भारत सरकार द्वारा रोजगार सेवा सस्था को देश में स्थायो करने 
की पहले फी गई सिफारिश का समर्यन करते हुए कमेटी ने कहा कि 
जब यह किया जाय तो कनवेंशन को सम्पुष्ट किया जाय । 


सरकारी ठेकों मे श्रम-घाराओं सम्बन्धी कनवेशन (६४), १६४६ 
सरकारी काम फे ठेको में उचित वेतन सम्बन्धी घाराश्नों के उप- 
बन्ध के बारे में केनद्रीय भ्रौर राज्य सरकारों द्वारा फो गई प्रगति का 
विचार करने के घाद कमेटो ने सिफारिश की कि इमारत व निर्मारा 
उद्योग की तदुद् श्य कमेटी इस प्रइन पर श्रीर श्रधिक विचार करे । 


वेतन-सरक्षण सम्बन्धी कनवेशन (६४) १६४६, 

'पेमेन्ट श्रॉफ वेजिज एक्ट' का क्षेत्र बढ़ानें को कमेटी ने बहुत महत्व 
दिया जिससे श्रतिरिक्त उद्योग और फर्म चारियों फे वर्म इसके अ्रन्दर श्रा 
जाएँ। राज्य सरकारों के विचार इस सम्बन्ध में सगाए गए। 


फीस लेने वाली रोजगार एजेंसियों सम्बन्धी कनवेंशन (६६), 
१६४६ 

कसेटी ने सिफारिश की कि इस देश में इस प्रकार की एजेंसिया 
किस मात्रा और किस किस्म की है इसको जाँच को जाय भ्रौर यह 
भ्रन्तिम सिफारिश करने के ख्याल से की जाय | इस बीच इस प्रकार की 


भारत सें जिपक्षीय श्रम संस्था १७ 


एजेंसियो की उन देशो में क्‍या कानूनो स्थिति है जिन्होंने इस कनवेंशन 
को सम्पुष्ठ किया है, इसका श्रष्ययन किया जाय श्रौर उसकी रिपोर्ट 
दी जाय । 


समान मूल्य के काम के लिए नर-नारी को समान चेतन देने 
सम्बन्धी कनवेशन (१००), १६५१ 

फंतर्वेशन के उपबन्धों का श्रवेक मामलों में पालन किया जाता है १ 
यह मानते हुए कमेटी ने कहा कि इसको सम्पुष्द करने सें मुझ्य कठिनाई 
यह है कि कास का मूल्याकन फ्रने वाली ठोक मदश्ीनरो का श्रभाव है 
श्रत. इसको धीरे-धीरे अ्रमल में लाना चाहिए श्ौर कमेटी ने सिफारिश 
को कि बेतन निश्चित फरने वाले श्रधिकारियों फो प्रशासकीय निर्देश 
दिया जाय कि दे वेतनों का निएचय करते हुए, या वेतनो का निश्चय 
करने की सिफारिश करते हुए इस सिद्धान्त का ध्यान रखें श्रोर इस 
उदू बय से नियुक्त श्रधिकारों टेक्निकल व्यक्तियों की भदद से, जैसो 
भी परिस्थिति हो उसके अनुसार, काम के मूल्यांकन के श्राधार पर 
सामलो को जांच करे। इस श्र्से में समान वेतन का सिद्धान्त उद्योग की 
किस सोसा तक लागू है, इस विषयक ज्ञातव्य बातों का सम्रह किया 
जाय और उसको कमेटी के सामने पेश किया जाय । 

श्राई० एल० झ्लो० श्रौद्योगिक कमेट्ियो के नमूने पर भारत में 
न्रिपक्षीय प्रोद्योगिक कमेटियां दिशेष समस्याश्रो को हल करने के 
लिए बनाई गई है । थे कमेटियां कोयला, सूती वस्त्र, जूट, बागवानो, 
सोमेंट, खाल न्नौर उसडे फा सामान, इसारती और निर्माण उद्योग 
की है । सूतो वस्त्र, सीमेंट श्रौर चमडे के सामान की फमेटियों क्को 
१६४८ में केवल एक बार बैठक हुई, जूट भ्रौद्योगिक कमेटो की श्रभी 
त्तक एक भो बेठक नहों हुई ? 

कोयला खान पश्रोद्योगिक फमेटी के श्रत॒ तक चार श्रधिवेशन 
हुए । दो १६४८ में, एक १६५१ में श्रौर एफ १६५२ में; वागवानो 


१४८ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था 


झोौद्योगिक फमेटी फे तीन श्रधिवेशन हुए, १६४७, १६४८ भीर १६५० 
में एक-एक । तोन दलों (सरकार, कामयोजक श्र मजदूर) फीो इन 
कम्तेटियो में प्रतिनिधित्व देनें फे विषय में किसी एक नियस का 
अनुसरण नहीं किया गया, किन्तु इस श्रपवाद के साथ कि सब कमेटियों 
में मजदूरों प्रौर फामयोजको को सप्तान प्रतिनिधित्व दिया गया ।* 


हाल में इमारत व निर्मारण उद्योग फी प्रिपक्षीय फमेटी बनाई गई 
है। इसमें केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारो के १६ प्रतिनिधि है श्रौर ठेफेदारो 
झौर मजदूरों के प-८ । सरकार ने १२ व्यकतियो की एफ स्थायी 
समिति भी बनाई हैं जो कि फी गई प्रगति पर विचार करने श्रौर 
समय-समय पर उठने वालो समस्याश्रों को सुलझाने के लिए बराबर 
बैठा करेगी । स्थायी समिति में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, 
फामयोजको श्रौर मजदूरों इनमें से प्रत्येक फे चार-चार प्रतिनिधि होंगे । 


भारत सरकार द्वारा गठित झौर पश्रधिक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय 
सस्थाएँ हे. (१) स्टेच्यूटरी सिनिमम् वेजिजु सेण्ट्ल एडचाइजरी बोर्ड 
(फानूनी न्यूनतम वेतन फेन्द्रीय परामश्नोदातृ वो), यह जाच करन 
और केन्द्रीय क्षेत्र के उपयोगों में वेतनों का न्यूनतम दर निश्चितत करने 
के बारे में सलाह देने के लिए है, (२) एडवाइजरी फैसेटी (डॉक 
व्कर्स), एण्ड डाक लेबर बोर्डस एट दी पोर्ट्स (वन्दरगाह्‌ परासशे 
दातू (डॉक मजदूर) व डॉक मजदूर बोर्ड), (३) मल्लाह व खलासी 
रोजगार वो, वम्बई, (४) सेण्ड्ल बोर्ड श्लाफ दी प्रावीडेण्ठ फण्ड 


१, लेवर लेजिस्लेशन इन इण्डिया, १६३७-४२, पू ७३ टिप्पणी 
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स्कीस; श्रौर (५) फोयला व श्रवरक खान सजदूर कल्याण बोर्ड के लिए 
परामशेदतु समिति ॥* 


१ दी इण्डियत लेवर ईयर वुक १६५३-५४, पु० १६८ 
श्रम मत्नालय की चुलेटिन सीरीज में “भारतीय श्लम कान्फ्रेंसो', 
की कारंवाई मुद्रित रूप में भारत सरकार के श्रम मत्रालय द्वारा 
प्रकाशित की जाती है और मैनेजर ऑफ; पब्लिकेशन्ज दिल्‍ली से 
मिल सकती है । मत्रालय द्वारा प्रकाशित बुलेटिनों की सूची 
इण्डियन लेबर ईयर बुक में दी गई है । इसमें प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय 


श्रम ससथा की वापिक समीक्षा भी रहती है । 


धध्याय १० 
कांग्रेस, मजदूर ओर आई० एल० ओ० 


भारतीय प्रान्तो में सन्‌ १६३७ में शासन-सूत्र लेनें या स्वाघीनता 
के बाद केन्द्र श्रौर राज्यों में शासक-पार्टी के रूप में राज्य-सुत्र लेने से 
बहुत पहले से इण्डियन नेशनल काग्रेस मजदूरों की यूनियनों के सघटन 
भ्रौर मजदूरो फा हित करने के कार्य कर रही है । भारत के सामने 
जो समस्याएँ हैं उनके प्रति इस राजनीतिक पार्टी का कया रवैया है, 
यह जानने से इस बात को जानने की कु जी मिल जायगी कि श्रस्त- 
रॉष्ट्रीय श्रम कास्फ्रोंस द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों को क्रियान्वित फरने 
में कितनी सफलता मिलेगी झौर झाई० एल० श्रो० फे साथ भारत 
फा विशेषत १६४७ फे बाद से झौर भविष्य में पया सम्बन्ध रहा है 
झौर रहेगा। 
भारत में मज़दूर- प्ान्योलन का इतिहास बहुत कुछ करके उस 
समय से श्आारम्भ होता है जब श्न्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था की स्थापना 
हुई थी । पश्राल इण्डिया टूंड यूनियन काग्रेस को स्थापना १६२० में 
हुई झौर इसके प्रथम प्रेजीडेण्ट लाला लाजपतराय थे, जो कि उसी 
साल काग्रेस के विद्येष प्रधिवेशन के सभापति हुए थे । इस सस्था फो 
फाग्रेस का पूर्ण समर्थ प्राप्त था। कुछ समय तक तो फार्येस के प्रधान 
झोर मन्नी ही इसके प्रधान झौर मन्नी होते थे। १६१६ में जवाहरलाल 
नेहरू ए० शझ्ाई० टी० यू० सौ० के प्रेजीडेंप्ट थे और १९२० में 


१५० 


काँग्रेस मजदूर और आई० एल० ओ० १५१ 


सुसापचन्द्र बोस । इन दिनो यह मजदूरों फी सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था 
थी और भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रप्त कान्फ्रंस के लिए प्रतिनिधियों फा यही चुनाव 
फरतो थी । | 

ए० भाई० ढी० यू० सी० के श्रन्दर विचारो श्र श्राद्शों के मध्य 
सतभेद होने के कारण १६३१ सें फूट पड़ गई। फांग्रेसनन वेयक्तिक 
रूप से इसमें भाग लेते रहे । मजदुर झआन्दोलतल के साथ उनका सम्बन्ध 
बना रहा ३ सेंशनल फेडरेशान झौर कम उग्र वामपक्षी लोगो की 
यूनियनो द्वारा कांग्रेसणत मजदूर भ्रान्दोलन को पाते बढ़ाने का कार्य 
करते रहे । मजदूरो के कल्याण-फार्य में कांग्रेसजनो को दिलचस्पी कम 
नहीं हुई । इण्डियन नेशनल कापग्रेस इस समय १६३० में राजनीतिक 
संग्राम में व्यस्त थी । भारतोय स्वाघोनता श्रान्दोलन के लोकप्रिय 
पान्दोलन के मजदूर झौर यूनियनें सर्वाधिक समयेक थीं 

स्थानोय और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन संगठन के इतिहास 
में श्राए विना मे यहाँ दो घटठनाओ्रो फा हो उल्लेख करना चाहता हू जो 
कि यहाँ उल्लेखयोग्य हे । ये घटनायें है : (१ ) भ्रहमदाबाद टेक्सटाइल 
लेबर एसोसियेशन की १६१८ में स्थापता-- सत्य और प्राहिसा इन दो 
सिद्धान्तो के श्राघार पर हुई, झोर (२) हिन्दुस्तान मजदूर सेवक संघ 
फो १६३८ में स्थापना। टेक्सटाइल लेचर एसोसियपेशन इस सम्तय 
सर्वाधिक शक्तिशाली श्लौर सुसंगठित संस्था देश में है। हिन्दुस्तान 


न सजदूर 
सेवक संघ का मुस्यद सस्व 


न्घ अम-क्षेत्र सें रचनात्मक कार्यो से था, जैसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, निवास-गृह झोर दारू-बन्दी के क्षेत्र में । यह 


संघ ९६४७ में ट्रेड यूनियनवादियो क्वी दिल्‍ली में हुई कान्फ स में 


“इण्डियन वेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' में परिएत हो गया। इसके बाद 


से न्नाई० एन० दो० यू० सो० बरावर प्रधिकाधिक बक्तिश्ञाली होता 
गया और ट्रेडयूनियनों की नेशनल फेडरेशनों सें इसको सदस्य संख्या सबसे 
प्रधिक है। भारत में यह्‌ भजदूरो को सर्वाधिक प्रतिनिधि उंस्था है झौर 
यह भ्रन्तरप्ट्रीय भ्रम संस्था श्र श्राई० एल० झो० की ्रिपक्षीय 


१४२ भारत ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय श्रम संस्था 


फमेटियों फे वास्ते मजदूर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसका 
नेतृत्व मुस्यत काग्रेस पार्टी द्वारा फिया जाता है। इससे प्रकट है कि 
झाई० एल० श्रो० को इस पार्टी का पुरा समर्थन भाप्त है । 

फा्ेस पार्टो का श्राई० एल० श्ो० को समयंन्र प्राप्त है; इसको 
सानते का एक श्रौर फारण है, फ्योकि ग्राधीजी के श्रौर झ्नाई० 
एल० झ्रो० फे काम फरने फे ढंग में महत्वपूर्ां समानता है। महात्मा 
गाघीजी के नेतृत्व में श्रविद्वास, सघप, हडताल या तालाबन्दी के द्वारा 
दबक्षित-परीक्षा फे तरीकों फी जगह कांग्रेस ने श्रहिसा, प्रेरणा, वाद-विवाद 
सन्धि-चर्चा श्रौर फरार फरने फे उपायो पर श्रधिक वल दिया । फाग्रेस 
इस विवेकपुर्ण प्रमेय को स्वीकार फरती है कि फाम की श्रवस्थाओों में 
सुघार होना सामाजिक श्रौर झ्राथिक तत्वों पर उतना ही निर्भर करता 
है, जितना कि यह लोकतन्त्र श्रौर प्रगति के विचारों फे साथ सगति 
रखता है । साधनों की पविन्नता एव शुद्धता, विरोधी का उचित सम्मान 
प्र वे यक्तिक स्वासित्व फी सान्‍्यता, इन वात्तों पर गाघीजी का वल 
देना--यद्यपि गाधीजी के मतानुसार सम्पत्ति के मालिक को भ्पने- 
प्रापको उसका ट्ुस्टी समझना चाहिए--विकासशील तरीकों पर 
जोर देना था, श्र भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सस्था भी इसी मार्ग का श्रनृत्तरण 
फरती है । 

तीसरी भ्ौर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात है इण्डियन नेशनल काग्रेस 
की मजदूरों के प्रति हितचिन्ता । कराची अ्रधिवेशन, १६३१ में का्ग्रेस 
ने घोषणा की थी कि किसी भी भावी सविधान सें मजदूर के लिए 
निम्न बातें होनी चाहिए 
(१) श्रौद्योगिक सजदूर के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन, श्रम ले 

सीसित घण्टे, काम की स्वास्थ्यवद्ध क श्रवस्थाएँ, बुढ़ापा, वीमारी 

और बेकारी के श्राथिक परिणामों से सरक्षण । 
(२) मजदूर दासता या दासता के झासपास की हालतों से मुक्त क्षिया 

जाना चाहिए। 


' काँग्रेस, सजदूर और आई० एल० ओ० १४५३ 


(३) मजदूरनियो को सरक्षण, विशेषतः प्रसुति के समय छुट्टी के वास्ते 
उपयुक्त उपबन्ध ॥ 

(४) स्कूल जाने की उसर के बच्चो को फंक्टरियों में काम्त पर लगाने 
को मनाही । 

(५) अपने हितो की रक्षा के लिए सजदूरो को श्रपनी यूनियनें बनाने 
का भ्रधिकार और विवादों फा मध्यस्थता द्वारा तस्फिया कराने के 
लिए उपयुद्त व्यवस्था । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कान्फ्रेंस द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों का सुख्य 
तत्त्व, इसभें मोजूद है। मजदूरो के प्रति कांग्रेस पार्टी का बुनियादी रवेया 
उपयु कत प्रस्ताव में मूलरूप में विद्यमान है श्लोर इसके बाद से यह कई 
बार दुहराया गया है । इण्डिया एक्ट १६३४ के श्रघीन हुए पहले चुनाव 
में काग्रेस पार्टी के निर्वाचन-घोषणा-पत्र में यह दुहराया गया। इस 
कानून द्वारा भारत को प्रान्तिक स्वायत्त श्ासव दिया गया था। इन 
निर्वाचनों के फलस्वरूप इण्डियन नेशनल कांग्रेस सात प्रान्तो में सरकार 
बनाने में समर्थ हुई । कांग्रेस फार्यतसिति द्वारा एक श्रम-समिति नियुक्त 
की गई शोर काग्रेस के श्रममंत्रियो ने श्रक्तूवर १६३७ में एक सयुक्त 
कान्फ़ स की श्रौर श्रम-सुधार का एक विस्तृत प्रोग्राम प्रस्तावों के रूप 
में स्वीकार फिया। इस प्रोग्राम झोर कांग्रेस श्रम समिति द्वारा स्वीकृत 
प्रस्तावों का उह इय सामान्यत- यह था कि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम कान्फ्रॉंस 
हारा स्वीकृत श्रम्न-प्रतिमानो फो धीरे-घोरे राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रियान्चित 
किया जाय। दूसरे महायुद्ध के छिड जाने श्रौर काँग्रेस मन्न्रि-सण्डलो 
हारा इस्तीफा दे देने के कारण उनके द्वारा शुरू किया गया फाम बोच हो 
सें रुक गया। प्रान्तिक सरकारें जद फिर बनों तो फिर उनको शुरू किया 
गया । किस्तु वास्तविक प्रारम्भ देश फे स्वाघीन होने के बाद हो हुआ । 
इस समय काग्रेस पार्टी ने देश का शासन करने की जिम्मेदारी पश्पने 
ऊपर ले ली थी ॥ 


१६४४५ में कांग्रेस हारा प्रकाशित निर्वाचन-घोपरणा-पत्र में पुन 


१४४ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


फामयोजको श्रौर मजदूरो के श्रच्छे सम्बन्धो, सब लोगो फो फाम देने, 
विवादो फे निर्सेय के वास्ते उपयुक्त मशीनरी, सस्‍्या बनाने का प्रधिकार, 
कल्याण सुविधाएँ, न्यूनतम वेतन, जीवन-निर्वाह्‌ का अ्रच्छा प्रतिमान 
श्रीर उचित निवास-गृह पर जोर दिया गया था १ 

निर्वाचन-घोषणा-पत्र के एफ भाग में मजदूर समस्या पर जो कुछ 
कहा ग्या है, उसमें श्राई० एल० श्रो० प्रतिमानो फा प्रभाव है, यह 
फहना श्रावद्यक नहीं । फान्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत कनवेंशन झौर सिफारिशों, 
पन्ततोगत्वा भूमण्डल के श्रनुभव फा परिणाम है, भ्रोर चू कि शन्तर्रा- 
ष्ट्रीय असम सहिता (हण्टरनेशनल लेवर फोड) सभ्य समाज के श्रन्दर 
मजदूरों के जीवन-प्रतिसान-विषयक विचारों के विकास के श्राघार पर 
प्राश्चित है, भ्रत, यह उन देशो में जो इतने उस्वत नहीं हे, इन विचारों 
के विफास की प्रक्रिया पर श्रपना प्रभाव डालता है। मुख्य बात यह है 
कि मजदूरों एवं श्रम विषयक श्रादर्शों श्रोर इनको प्राप्त फरने के उपायो, 
इन दोनों में समानता है। भारत का नया सविधान २६ जनवरी १६५० 
को प्रमल में श्राया । उसने इन उदं श्यो पर श्रपनी श्रद्धा सत्ता की छाप 
लगा दी है । 

इस सक्षिप्त सर्दे का उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि स्वाघीन 
होने वे! बाद से भारत भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम सस्था का एक अत्यधिक उत्साही 
सदस्य रहा है, क्योकि इण्डियन नेशनल काग्रेस की नोति प्रारस्भ से 
ही इस तरह की रही है ।' 


१. पूर्ण भौर अधिकारपूर्ण विवरण के लिए देखिए “कांग्रेस एण्ड लेबर 
सूवमेण्ट इन इण्डिया” ले० पी० पी० लक्ष्मण, प्रकाशक ए० झाई० 
सी० सी० इलाहाबाद, १६४७, पृ० १७४ । 


अध्याय ११ 
आइईं० एल० ओ० की भारतीय शाखा 


भ्न्तर्राष्टीय अम-संस्था श्र भारत के सम्वन्धों के दीच एक कंडी 
है, श्राई० एल० प्लो० का शाख[-दप्तर। नवम्बर १९२८ में इसका 
दफ्तर नई दिल्‍ली में स्थापित किया गया ( सस्भवतः श्राई ० एल० श्रो० 
का इससे पहले लन्दन में दफ्तर खोला गया। इस प्रकार यह सबसे 
अधिक पुराने शाजा-दफ्तरों में है श्र इस समय से यह वरावर फाम 
कर रहा है। 

केन्द्रीय दपतर के समान नई दिल्‍ली शाखा भी 'सस्था! की क्षमता 
के भीतर के विषयो पर जानकरी देने का काम करतो है। इसका एफ 
मुख्य काम भारत की सामाजिक श्लौर श्राथिक दश्या पर प्रधान कार्यालय 
को एक मासिक रिपोर्ट देना है। १६२६ से ये रिपोर्ट बरावर दी जा 
रही हे भ्रौर ये रिपोर्ट श्राज भ्रध्ययत भौर खोज के चास्ते अमूल्य जान- 
फारो का भण्डार हो गई है श्लौर ये सरकारी ध्रधिकारियों, काम्योजको, 
मजदूरो, सार्वजनिक व्यक्तियों औ्लौर शोघक विद्वानों को श्रष्ययन के लिए 
सुलभ है। 

शाखा-दप्तर के भ्रयम डाइरेक्टर डा० पी० पी० पिल्ले थे | प्रापने 
१६५३ में सेवा से श्रवकाश लिया ॥ 

शाजा-दफ्तर बहुत अच्छा काम फर सकता है, यह श्रनभव करके 
१६५३ में भारत-सरकार ने डाइरेक्टर-जनरल के प्नरोघ पर श्रम-मंत्रा- 


श्श्र्‌ 


१४६ भारत ओर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था 


लय के सेक्र टरी श्री ० वी ० फे० झार० मेनन फो 'इण्डियन सिविल सर्विस 
से श्रवकाश लेने के बाद श्राई० एल० झ्रो० के शाखा-दफ्तर फा डाइरेबंटर 
पद ग्रहरा करने फी श्रनुमति दी । श्री मेनन श्राई० एल० श्रो० फी 
प्रशासन समिति (गवर्निग बॉडी) में १६५० से १६५३ तक सरकारी 
प्रतिनिधि थे। झन्तर्राष्ट्रीय-धम कास्फ्रोस फे १६५०, १६५१ शौर 
१६४२ के भ्रधिवेशनों में श्राप भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के 
सदस्य थे। प्रशासन समिति के सदस्य भ्रौर भारत सरकार के प्रतिनिधि 
के नाते झ्लाप वागवान कार्य कमेटी (वाँडुग १६५०) फोयले खान 
कमेटी (जेनीवा १६५१) श्लौर लोहा व इस्पात कमेटी (जेंनीवा १६५२) 
के श्रध्यक्ष थे । 

प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम दफ्तर के प्रथम प्रमुख (चीफ) अलबर्ट टामस 
शाखा दफ्तरों भ्रौर पत्र-व्यवहार दफतरों (कॉरेसपॉडेंट्स श्राफिसिज) को 
श्राई० एल० श्रो० का दूतावास श्लौर वकील या प्रतिनिधि दफ्तर (काउ- 
न्सलर भ्राफिसिज) मानते थे। इनसे श्राश्ा की जाती है कि सस्था के 
सच्चे उद्द क्यों भौर शुद्ध विकासों की व्याख्या करने के श्रतिरिषत राष्ट्र 
की नाडी शोर घडकन के साथा सम्पर्क रखेंगे । इन महत्वपूर्ण उद्द ध्यों 
को पूर्ण करने के प्रतिरिक्त श्राई० एल० झो० के शाखा-दफतरों को 
झौर भी प्रन्‍्य काम करना पडता है। ये देह के श्राथिक, सामाजिक 
जीवन में भाग लेते है, भ्ौर जेनीवा श्रोर सदस्य देश के मध्य दो-तरफा 
सचार-मार्भ और वेश के प्रन्दर सरकार-कामयोजफ-सजबूर सहयोग का 
श्राधार-बिन्दु है । 

१५ भ्रगस्त, १६४७ के बाद से झोर विशेषत प्रथम पचवर्षोय 
योजना के शुरू होने के बाद से नई दिल्‍ली श्ञाखा-वफ्तर का काम श्ौर 
भी अ्रधिक सारी हो गया है। श्रमाव झोर हद वर्ज की गरीबी 
एवं शोचनीय स्थिति को विशाल श्रोर भारी समस्या पर काखू पाते 
की दिश्वा में जो सामाजिक और श्राथिक विकास जोर श्रौर वेग पकड रहे 
हैँ उनके साथ न केवल इसको कदम-से-फ्दस सिलाकर चलना है, बल्कि 


आई० एल० ओ० की भारतीय शाखा १्श्७ 


चारो शोर जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हे, उनके श्रनुसार भी श्रपने को 
घदलता श्रौर बनाना है। श्रौद्योगीकरण के साथ-साथ मजदूरों फे झन्दर 
अपने प्रधिकारों का बहुत भ्रधिक ज्ञान हो गया है, दूसरी ओर प्रवन्धक 
झौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो की गतिविधियों श्रौर विचारों से प्रभावित 
हो रहे हैं । नित बढ़ रहे राष्ट्रीयकृत उद्योगों सें. उच्चस्थ प्रबन्धकों और 
निरीक्षकों का एक वर्ग उत्पन्न हो रहा है। इन सब का श्रथ है, नई 
झ्रावश्यकताओो फा जन्म, और इसके समानान्तर भ्रौद्योगिक सम्बन्धो, 
प्रशिक्षण समस्याप्रो, उच्चतर उपज, श्रम-फानून श्रादि विषयों पर 
जानकारी फी भांग | पिछले कुछ वर्षों से भारतीय शाखा-दप्तर इन 
जरूरतों फो पूरा करने का प्रयत्न फर रहा हैं। नीचे दिये इसके फुछ 
काम इस सतलव से केवल नहीं दिये गए कि शाखा-दफ्तर फे काम फो 
भली साँति समझा जावे, बल्कि इस विचार से भी कि यह जो सुविधाएँ 
देता है, इसका भ्रधिकाधिक मातन्ना सें उपयोग किया जाय | 

जानकारी--ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि 
शाखा-दपतर की मासिक रिपोर्ट में पिछछी एक चौथाई सदी के भारत 
फी झाथिक व सामाजिक विकासो की जानकारी विद्यमान है । शाखा- 
दफ्तर श्रन्य देशो के विकासो पर विशेषतः निम्न विषयों पर जानकारी 
दे सकता है : 

क्रम कानून, काम की श्रवस्थाएँ--सामान्य रुप में, वेतन, जनशकित 
फा प्रश्न, श्रोद्योगिक सम्बन्ध, स्त्रिया श्रौर तरुण मजदूर, सफेदपोश 
मजदूर, सामुद्रिक या खलासी, सुरक्षा, स्वास्थ्य भ्ौर श्रौद्योगिक ग्रारोग्य, 
सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता झौर दस्तकारी, श्रम-परिगणन । 

निर्देश पुस्तकालय--१६३० से संगृहोत सरकारी और गैर- 
सरकारी रिपोर्टों श्नोर प्रलेखों के अतिरिक्त श्लाई० एल० झ्रो० का 
सम्पूर्ण प्रकाशन ज्ञाखा दफ्तर के निर्देश पुस्तकालय में मौजूद है । इसके 
साथ-साथ मजदूरःप्रदन्धक सम्वन्धों, उद्योग में मानव-सस्वन्ध, उपज, 
सासाजिक व श्राथिक नोति श्रादि विषयों पर भारतोय श्रौर विदेशी 


१५८ भारत ओर अअन्‍्तरांट्रीय श्रम संस्था 


प्रकाशनो का सग्रह वरावर बढ़ता जा रहा है । 

आई० एल० ओ०वबुलेटिन--शाखा दफ्तर समय-समय पर बुलेटिन 
प्रकाशित करता है । जिसमें प्रकाशित भोर श्रप्रकाशित प्रलेखो का सार, 
प्रन्तर्राष्टीय श्रम-दफ्तर द्वारा प्रकाशित रिपोर्टे श्लौर लेख होते हैं जो कि 
भारत के काम के होते है । 

भारत में नवीन विकास--१६५४ में शाख-दफ्तर ने प्रकाशन 
का भी काम प्रारम्भ कर दिया है। यह प्रुस्तिकाशोों के रूप में है। 
इनमें भारतीय श्राथिक तत्न के कुछ पहलुश्रो में हाल में हुए विकासो पर 
लेखो का सम्रह होता है। इस प्रकार दो पुस्तिकाएँ श्रव तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं । इनमें निम्त विषययो पर लेख हे * भारत में रोजगार की 
स्थिति श्रौर नेशनल एस्प्लायमेंट सविस का काम, भारत के श्लाथिक 
विकास में कुटीर श्रौर लघु प्रमाण के उद्योग, भारत में भूमि-सुधार 
१६४७-५४, भारत में श्रम, भारत में खेतिहर मजदूर, भारत में 
सहकारी गृह सोसायटियाँ--एक सर्वे; भारत में सामूहिक परिकल्प- 
नाएँ झौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा । 

अन्य प्रकाशन--भारतीय शाखा-दफ्तर ने १६५१ में एक 
महत्वपूर्ण प्रकाशन “एशियन लेवर लॉज” (एशियाई अम कानून) 
नाम से किया । इसमें भारत समेत एशिया के १४ वेश्ों के श्रम कामूनों 
फा सग्रह है। इसके साथ एक बडी भूमिका है। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों व कानूनों धौर राष्ट्रीय कानूनों फा विस्तार के साथ विश्लेषण 
किया गया है। इस ग्रन्थ में १५०० से भ्रधिक पृष्ठ हैं । 

“त्ेबर लेजिस्लेशन इन इश्डिया १६३७-५२”--एक दूसरा 
प्रकाशन १६५२ में प्रकाशित किया गया । श्रम-मन्त्रालय की फतवेंशन 
कमेटी के इसरे प्रधिवेशन, वम्बई (सई, १६५४) में दिये गए सुझाव 
पर झाखा-वफ्तर ने फरवरी १६५६ में “इण्टरनेशनल स्टैण्डडंज फॉर 
लेबर--ए ब्रीफ रिव्यू”, इस शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें 
श्राई० एल० श्रो० द्वारा स्वीकृत फनवेंशनों प्लौर सिफारिशों का सक्षिप्त 
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विवरण दिया गया है ५ श्ञाखा दफ्तर 'एशियत लेवर लॉज १६४१० 
का पूरक, श्रौर लेवर लेजिस्लेशन इन इण्डिया (भारत में श्रम 
कानून) का प्रारम्भ से श्रव तक का पूरा विवरण प्रकाशित करने 
वाला है । 

आई० एल० ओ० न्यूज़ सर्विस--हिन्दी शरीर श्रंग्रेजी में समा- 
चारो की एक पतन्निका प्रतिमास प्रकाशित की जाती है श्रोर आ्रावेदन 
करने पर मुफ्त भेजी जाती है। इससे प्रतिमास श्राई० एल० झो० से 
सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएँ आर भारत के सम्बन्ध में समाचार 
रहते है । 

आई० एल० ओ० प्रकाशन--ज्ञाखा-दफ्तर भ्राई० एल० श्रो० क्के 
प्रकाशनो को बेचता भो है श्लौर इसके नियतकालिक श्रौर अनियत- 
कालिक पत्नो का चन्दा भी वसूल करता है । 

टेक्निकल सहायता--यद्यपि शासा-दफ्तर टेक्निकल सहायता 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारत में श्लाई० एल० 
शक्रो० फा मुस्य दपतर होने के नाते यह महत्वपूर्ण पार्द श्रदा करता है) 
सरकार के साथ वरावर सम्पर्क रखने के प्रतिरिक्‍त यह 'एशियन फील्ड 
प्राफिस' (क्षेत्र दपतर) को उसके फाम में सहायता देता है श्रौर ब्नाई० 
एल० श्रो० के विशेषज्ञो भौर फैलो (प्रशिक्षण वृत्ति प्राप्त) लोगो की 
मदद करता है श्रौर उनका पथ-प्रदरशन करता है १ 

अनोपचारिक सहायता--भारत नें हो रहे परिवर्तेनो की भावना 
का एयाल रखते हुए यह सरकार की भी जव-तव की जा सकने चाली 
सहायता करता है । यह श्रनोपचारिक सम्पर्क शोर फाम द्वारा की जाती 
है । चू कि श्राई० एल० श्रो० जन-शक्ति की समस्या में श्रधिक रस लेता 
है, भ्त. शाज्घा-दफ्तर फे डाइरेक्टर ने एक 'अध्ययन मण्डल (स्टडी 
ग्रुप) का प्रमुप होने का निमस्त्रण स्वीकार कर लिया। जिसको कि 
इसरे पचरवर्धोय योजना के काल में शिक्षित वेकारो की समस्या को 
हल करने के लिये योजना बनाने का काम सौंपा गया था। इस सप्ड्ल 
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ने १६५६ के भ्रारम्भ में श्रपनो रिपोर्ट दी । शाखा-दपतर के डाहरेक्टर 
ने कनवेंशन फमेटी के कार्य में भी सहायता दी है श्रौर नियोजन 
फर्मोशन ( प्लेनिग फरीशन ) की अ्रम-सूची ( पैनल ) के एक 
सदस्य हैं । 


अध्याय १२ 
उपसहार 

इस समय २४५ लाख फल-कारखानो में, ६ लाख खार्नों में, १२ लाख 
बागानों में, १० लाख रेलवे में, १ लाख डॉको आ्रौर जहाजो में मजदूर 
फाम कर रहे हैं। इसके श्रतिरिकत म्युनसिपेलिटियों में ४० हजार 
सरकारी नौकरियों में १२ लाख, श्रसगठित उद्योगों में & लाख, कुटीर 
श्रोर लघु परिमाण के उद्योगों में २ करोड़ लगे हुए है। इसके अलावा 
४ ६ फरोड भूमिहीन मजदूर प्लौर उनके प्राक्षितजन है । 

प्रथम महायुद्ध से पहले भारत के श्रौद्योगिफ विकास का हाल इस 
पुस्तक के पहले प्रध्याय में दिया गया है। इसके बाद उद्योगों का 
विकास फंसे हुआ ? प्रयम पंचवर्षोय योजना में इस विषय में कहा गया 
है: “१६२२, जब विभेदात्मक॒ संरक्षण नीति त्वीकार की गई, भर 
१६३६ के मध्य तक देश में सूती वस्त्र का उत्पादन २॥। गुना बढ़ा, इस्पात 
इलाका का ८ गुणा, कागज का २॥ गुणा उत्पादन बढ़ा। पर खाण्ड का 
१६३२ से ३६ तक के चार सालों में हो उत्पादन इतना बढ़ा कि देश को 
सम्पूर्ण श्रावक्यकता यह उद्योग पूरी फरने में समर्थ हुआ । सीमेण्ट 
उद्योग का विकास, जोकि इसी काल (१६३५-३६) में हुआ, देश फी 
६५ प्रतिशत जरूरत पूरा करता था । दियासलाई, शीशा, वनस्पति, 
सावुन झोर इंजीनियरिंग उद्योगो की भी बड़ी बढती हुई | दो महायुद्धों 
के बोच के काल की समाप्ति पर बिजलो का साज-सामान झौर माल 
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का बनाना भी प्रारम्भ हो गया । 

“दुसरे महापुद्ध ने ऐसी श्रवस्याएँ उत्पन्न कर दीं, जिनसे भारतीय 
उद्यगो की विद्यमान क्षमता फा अधिकतम उपयोग फरने फा श्रनुपम 
प्रवचसर मिला बहुत से उद्योग जैसे, जोह-मिश्िित, श्रलोह घातुएं, 
एलूमोनियम, एण्टीमनो, डीजल ऐंजिन, पम्प, वाइसिकल, सीने फी मशीन 
जैसे उद्योग, सोडाऐश, कास्टिक सोडा, ब्लोरोन श्रोर सुपर फासफेट सदृश 
रासायनिक द्रव्य श्रौर कुछ एक प्रकार के मशीनटूल झौर सरल मशी- 
नरी बनाने फे उद्योग, इस प्रवधि में त्ाधारण पैमाने पर प्रारम्भ किये 
गए । लेकिन मुख्यल्प से प्रोत्साहन भौर उत्तेजन मध्यम श्रौर लघु परि- 
श्रम के उद्योगों को मिला, जैसे हल्का इजीनिर्यारिंग, फार्मेंसी, श्रौषधियाँ 
व जडी बूटियाँ, काटा, छुरी भादि । युद्धोत्तरकाल के प्रारम्भ के वर्षों में 
बडी मात्रा में पू जी का घिनियोग हुआ, जिससे रेयन, मोटर, वॉल व 
रोलर वेयरिंग, काडिग एनाजिन, रिग फ्रेम, श्रौर रेलवे ऐंजिन जैसे 
उद्योगों फी स्थापना हुई । बहुत से नए घटकों का श्रारम्भ हुआ शौर 
रासायनिक खाद, सीमेण्ट, शीशे की चहर, फास्टिक सोडा झ्नौर गन्ध- 
फाम्ल के बनाने के विद्यमान घटकों में वृद्धि हुई भौर इनका विस्तार 
हुआ ।” 

१६४८ में श्रौद्योगिक नीति का भस्ताव श्राया और श्रप्रेल १६५१ 
में प्रथम पचवर्षीय योजना का सृत्रपात हुआ । उद्योग के क्षेत्र में राज्य 
ने प्रवेश किया, शोर राष्ट्रीय श्रचल अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण स्थापित घटक 
हैं * जहाज बनाना, रासायनिक खाद, मशीन दूल, तार, पेनसिलीन, 
डी० डी० टी०, वेज्ञानिक उपकरण, लोहा व इस्पात, रेलवे एजिन, रेलवे 
मुसाफिरी डब्ने, टेलीफोन, हवाई जहाज, अखबारी कागज और फागज, 
चीनी मिट्टी के बंत, बिजली का सामान, भ्रादि । निजी श्रचल सें भो, 
विद्यमान घटको फा घिस्तार हुश्ला । इण्डियन एयर लाइन कारपोरेदन, 
एयर इण्डिया इण्टरनेशनल, मोटर परिवहन, इम्पीन्यिल बेक श्रॉफ 
इण्डिया और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण उल्लेख योग्य हैं । हाल के 


उपसंहार (६३ 


वर्षों में छकुटोर व लघु परिमाण के उद्योगो तथा दस्तकारियो को ओर 
विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । 

इसरी पंचवर्षाय योजना के श्रन्तर्गत मशीन बनाने के प्लाण्टो 
(संयत्रो) को बनाने, इस्पात उत्पादन का बडे पैमाने पर विस्तार, भारी 
उद्योग, कुटीर व लघु परिसाण के उद्योगो की ओर विद्येष रूप से ध्यान 
दिया गया है। विद्यमान उद्योगो का विस्तार इनसे श्रलग है। कुल 
योजना ४,८०० करोड ८० की' है श्रौर इसमें उद्योगो को विशेष स्थान 
दिया गया है। लगभग एक करोड और श्रधिक लोगो को काम झौर 
रोजगार देवे का भी झुयाल हूँ । 

१६१६ से श्रव. तक जो श्रम्-कानून बने हे उनका इस पुस्तक में 
समावेश किया गया है श्नौर पाठको से विस्तृत विवरर के लिए श्राई ०- 
एल० ग्रो० पुस्तकों को देखने के लिए कहा गया है। इस क्षेत्र में जो 
मुख्य-मुरय सिद्धिया प्राप्त हुई है, उतका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है ! 
इस समय कारखालनों के सजदूरों को ८ घंटे का दिन झौर ४८ घंटों फे 
सप्ताह एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा भौर कल्यारय का कानूतो संरक्षण प्राप्त है। 
सत्री-मजदूर प्रसव से पहले श्रौर उसके वाद सवेतन छुट्टी पाने की 
श्रधिकारी है। फारखानो के समान इदुंफानी और दफ्तरो में सवेतव 
साप्ताहिक छुट्टी है। खान-मजदूरो के काम के घण्टे नियमित है, जुमोन 
के नोचे स्त्रियों का काम करना निधिद्ध ठहरा दिया गया है। खनको 
के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, श्लौर सबेतन छुट्टी फी व्यवस्था है। इनको 
कल्याण श्र प्रोविडेण्ड फण्ड को भी सुविधाएँ प्राप्त है । बागातों में 
वयस्कों के लिए ५४ घष्ठों का सप्ताह ब्लोर श्रल्प-चयस्को के लिए ४० 
घण्टो का सप्ताह है, स्त्रियों और बच्चो का राज्ि-फाम मना है । घर, 
कल्याण पर दवा-दाल की सुविधाओो की व्यवस्था है। रेलदे श्रौर सड़क 
परिवहन में काम के घण्टे श्रोर विश्लाम का समय भसजदूरों का नियमित 
कर दिया गया है । डॉक-मजहूरो के दिहाड़ो कास को जगह नियमित 
काम के लिए दानून है श्रौर रोजगार को शर्तों, भरतो प्रशिक्षण और 
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कल्याण श्रादि के वारे में भी कानून है । 'पेमेण्ट श्रॉफ वेजिज एक्ट! 
विश्वास दिलाता है कि वेतन की भ्रवधि एफ मास से भ्रधिक को न 
होगी । भ्रौर 'सिनिमम वेजिज एक्ट' (न्यूनतम वेतन एक्ट) श्रसगठित 
उद्योगों श्रौर खेती में न्यूनतम वेतन के निमचय फी व्यवस्था करता है । 

फपलासियों व सामुद्रिको के काम की दशाएँ कानून द्वारा नियमबद्ध 
फर दी गई है । “एम्पलायीज स्टेट हन्शुरेंस एक्ट', बीमारी, प्रसूति 
झोर फास फरते हुए लगी चोट व हुए, जस्म के जोखिम से बचाव 
फरता है श्रौर इन फे साथ प्राविडेण्ट फण्ड फी योजना श्रौर फाम 
छोडने या छठनो फे समय मुश्रावजा मिलने की व्यवस्था, ये सब 
मिलकर व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक बीमा योजना फा बीज हे । ट्रेड 
यूनियन भ्रौर विवादों के निर्णय के कानून मजदूरों को श्रपने श्रधिकारों 
की रक्षा के योग्य बनाते है । भारत का सविघान भारत के समस्त नाग- 
रिक्रों फो श्रवसर फी समानता, भाषरणा झौर श्रभिव्यक्ति की स्वतत्नता, 
सभा, सगम व यूनियन बनाने का श्रधिकार, बेगारी की मनाही, १४ 
साल से फस श्रायु फे लडकों फो फास पर लगाने फी मनाही के मूल 
श्रधिकार प्रदान करता है। इसके साथ राज्य-नीति निर्देशक में कहा 
गया है फि राज्य जीविकार्जन के उपयुक्त उपायों को प्राप्त करने में 
सदद दे, नर-नारी को एक समान वेतन देने की नीति बनावे शझौर मज- 
दूरों के स्वास्थ्य श्लौर उनकी शक्ति का सरक्षण फरे। 

किन्तु झ्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशो की तुलना में वेतन कम हैं 
झौर श्रम शोर पू जी की उपज फम है झोर इनमें तुलना नहीं को जा 
सकती । झोद्योगिक इलाकों श्रौर बडे शहरो के चारों श्रोर गलीज शोर 
गन्दी बस्तियां हे । निरक्षर मजदूरों से भारतोय उद्योग का झ्ारम्भ हुप्ा 
था श्लौर इसी स्थिति के बदलने में श्रभी पर्याप्त समय लगेगा । प्रशिक्षरय 
फी समस्या हाथ में ली गई है लेकिन इस दिश्षा में श्रभी बहुत कुछ 
करने को शेष है। कारखानों, सशीन फो सार-सम्भाल, घर रक्षा, सघ- 
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टन और पारस्परिक सम्बन्धों में प्रभी बहुत कुछ करना श्रपेक्षित एवं 
चाच्छनीय है । 
झौद्योगिक प्रंचल फी तुलना में खेंतो में श्राय और भी फम 
है। प्रति व्यक्ति जमीत का हिस्सा आबादी के बढ़ने के साथ घट रहा 
है। देहात के लोग साल के अन्दर ५० से १२३ दिन निठल्ले रहते हे, 
इनके पास करने को कोई काम नहीं होता । 

इस चित्र में जो नीरस पैवन्द और चिप्पियां है, इनको उत्तरोत्तर 
को पंचवर्षाय योजनाओं द्वारा बदलने फा यत्स किया जा रहा है। 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होने से ही सर्वतोमुखी उन्‍नत्ति होनी सम्भव है 
झौर भारत गणराज्य की सरकार जब से स्थापित हुई है, उसी दिन 
से उसने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। झेंतो अ्रंचलमें, 
सामुदायिक परिकल्पनाओो श्रौर राष्ट्र-विस्तार योजनाशों के अधीन, 
सनन्‍्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुए है श्रोर दूतरी पंचवर्षीध योजना को 
श्रवधि में ये योजनाएं भारत के समस्त गाँवों को व्यस्त कर लेंगी। 
खेती में न्‍्पूनतम वेतन निश्चित करने का कार्य वराबर आगे बढ 
रहा है । 

अम-सन्त्रालय की दूसरी पंचवर्षोष योजना फी भुरप बातें नीचे दी 
जा रही है, जिनको देखने से मालूम होगा कि श्राज से पाँच साल बाद 
का चित्र क्या होगा: 

(१) द्रंड यूनियन कानून में संशोधन, जिससे बाहरी प्रादभियों के आने 
पर घरतिवन्‍्ध लगाया जा सके, प्रदाधिकारियों का सताए जाने व॑ 
दण्डित किए जाने से बचाव, टू डपूनियनों की स्वीकृति श्रौर उनको 
वित्तीय श्रदस्या का चुधार । 

(२) स्थायी श्रोद्योगिक ट्रोब्पुनल ( स्टैंडिग इण्डस्ट्रियल ट्रीव्युनल ) की 
स्थापना द्वारा श्रोद्योगिक निर्णयों का अश्रधिक भ्रच्छी तरह पालन 
कराना, जिन तक सम्बन्धित पक्षो फी सोधो पहुँच हो । 
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(३) उद्योग के स्तर पर परामर्श व सलाह देने की मश्ञोनरी में सुधार । 
(४) प्रवन्धक-फॉसिलो का निर्माण, जिसमें प्रवन्धक श्रौर मजदूरो के 
उद्योग के स्तर पर समान सख्या में प्रतिनिधि होंगे । 
(५) सरकारी पश्रौर निजी उद्योगों में श्रम-प्रतिमानों में एकल पता लाना। 
(६) निम्न वेतन-नीति के उद्देश्य से त्रिपक्षीय वेतन वोडों का निर्मारय 
जो कि मजदूरों फो उपज बढने के साथ वास्तविक वेतन का विश्वास 
दिलायगा । 
(७) सामाजिक सुरक्षा फे उपायो श्रौर फल्याण सुविधाश्रों का विस्तार। 
(८) सेण्ट्रल लेबर इस्टीच्यूट, वम्वई के क्रियाकलापों का विस्सार श्लौर 
कलकत्ता, मद्रास श्रौर कानपुर में श्रौद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा श्ौर 
कल्याण प्रद्भुतालय (म्युजियम) फी स्थापना । 
(६) राष्ट्रीय रोजगार सेवा का विस्तार श्ौर 
(१०) दस्तकारो, शागिदों श्रौर मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए श्रौर प्रधिक 
मात्रा में सुविधाश्रों फी व्यवस्था । 
यह प्रोग्राम चिकास पर होने वाले वित्तीय खर्च का एफ शझ्द्गम है। 
फिर भी भारतीय गरपराज्य के लक्ष्य फे सिलसिले में इसका महत्व 
प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। निस्सन्‍्वेह इसका श्रर्थे है कि सामा- 
जिक लक्ष्यो को प्राप्त करने की दिश्या में ठीौक-ठीक प्रयत्न, क्योंकि 
विकासशील श्ाथिक तन्‍त्र भें श्रागे बढ़ने के साथ नई समस्याएँ उत्पन्त 
हो जाती है श्रौर उनकी हर कदम पर हल करना होता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में भारत विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध पाच सिद्धान्तों (पचशोल) 
के प्राघार पर स्थापित फर रहा है, इसका राष्ट्रीय सामाजिक-श्राथिक 
क्षेत्र में प्रतियोगी सामाजिक न्याय ही हो सकता है । उद्देश्य फी श्लोर श्रागे 
बढ़ता हुआ भारत राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको मूतंरूप दे रहा होगा, उसको 
क्रियान्वित कर रहा होगा, जो कि श्राई० एल० श्रो० के संस्थापकों के 
सामने श्रस्तर्राष्ट्रीय रूप से लक्ष्य था श्रौर जब हम इसका स्मरण करते 
हैं कि ध्राई० एल० झो० की श्रपनी कोई भ्रधिसत्ता नहीं है भौर यह 
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केवल सदस्य राज्यो हारा हो काम कर सकता है, तव इसका मह॒त्व 
हुगना हो जाता है। भारत को सफलता न केवल शआई० एल० शझो० 
को इसके सुपुर्द काम को पूरा करने में सहायता देगी, वल्कि कम बिक- 
सित देशो के लिए यह एक उदाहरण का फास करेगी । 

एक प्रइन पूछा जा सकता है, कया श्राई० एल० श्लो० का कार्य 
भविष्य में भो, श्राज के समान दो भागों में सामान्य झौर क्रियास्सक 
क्षेत्र में, कायम रहेगा कऋौर यह सारो दुनिया में सामाजिक न्याय भ्राप्त 
करने श्रौर भारत श्रौर भ्रन्य कम विकसित देशो फो समस्या क्तो हल 
करने में सहायक होगा, जो कि सामान्य जनता के जोबन-निर्वाह के 
प्रतिमानों को ऊँचा करने के महान्‌ काम में लगे हुए है ? फिलेडेल्फिया 
कास्फ्ेंस में श्राई० एल० श्रो० ने साहसपूर्ण कदस उठाया फ्लौर यू० एन० 
के “एक्सपेडेड प्रोग्रास प्लरॉफ टेक्निकल अ्रसिस्‍्टेंस” (विस्तारित टेविसकल 
सहायता प्रोग्राम) में साकोदारी इसको क्ष्यात्मक क्षेत्र में ले श्राई । 
१६४७ से भारत राजनीतिक क्षेत्र में भन्तर्राप्ट्रीय रूप से चहुत-सी दिज्ञाश्रों 
में उपक्रमएा व पहल कर रहा हैं, सम्भव है यह झ्राई० एल० शो० में 
भी करे। सदस्य राज्यों श्लौर कासयोमकों श्रौर मजदूरों की सस्थाओं के 
नेताझ्ो को यह देखना है ष्या श्राई० एल० श्रो० के काम करने के ढंग 
में श्रौर प्रधिक परिवतंनों फो श्रावश्यक्तता है जिससे यह विश्व की श्रौर 
अधिक सात्रा में सेवा कर सके । चूंकि झ्राई० एल० श्रो० श्रपने सतत 
प्रस्तित्व के लिए जनता के समर्थन पर निर्भर करता है, भ्रतः यह जनता 


का कर्तव्य है कि वह बदलतो अवस्याप्रों फे अनुसार इसमें परिवर्तन कर 
इससे सर्वोत्तम लाभ उठावे । 
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परिशिष्ट २ 
आइई० एल० ओ० की प्रशासन समिति 
के गेरसरकारी भारतीय सदस्यों की सूची 


१६३३-३६ कामयोजक दल श्री डी० एस० एरूलकर 
(सदस्य--६६१, ६२ व ६३ अ्रधि- 
वेशन १६३३ 
एवजी--६४, ६५ भ्रधिवेद्न १६- 
३३-३४ 
डिप्टी सदस्य--- ६६, ६७ भ्रधिवेशन 


१६३४ 
सदस्य--६८ से ७७ श्रधिवेशन 


१६३४-१६३६) 


मजदूर दल श्री एन० एम० जोंशी 
(डिप्टी सदस्य--६१, ६२,६३,६४ 
व ६५ पश्रधिवेशन १६३३-३४ 
सदस्य---६८वा श्रधिवेशन १६३४ 
सदस्य--७० से ७७ शअ्रधिवेशन 
१६३५-३६ ) 


श्ष्द्‌ 


प्रशासन समिति के गैरसरकारी मारतीय सदस्यों की सूची १७७ 


१६३७-३६ : कामयोजक दल * 


सजदूर दल * 


१६४०-४२ * कामयीजक दल - 


मजदूर दल : 


२६४३-४५: कामयोजक दल : 


मजदूर दक्ष : 


श्री डी० एस० एरूलकर 

(सदस्य -- ७८ अधिवेशन १६३७ 

डि० सदस्य--७६ अधिवेशन 

सदस्य--८० से ८८ श्रधिवेशन 
१६३७-३६ ) 


श्री एन० एस० जोशी 
(सदस्य--७८ से ८८ अ्रधिवेशन 
१६३७-३६ ) 
श्री डी० एस० एहलकर 
(सदस्य---८६, ६० अ्रधिवेशन 
१६४०-४१ ) 


श्री एन० एम० जोशी 
(संदस्य---८5६, ६० 
१६४०-४१) 


अ्रधिवेशन 


श्री डी० एस ० एरूलकर 

(सदस्य---8 १ से €७ श्रधिवेशन 
१६४३-४५ 

श्री एन० एम० जोशी 

(सदस्थ--६१ व ६२ अधिवेशन 
१६४३--४४ 

डि० सदस्य--६७वा 
१६४५ ) 

श्री जे० मेहता 


(डि० सदस्य--&२वां अधिवेशन 
१६४४ ) 


झंधिवेशन 


श्ड्प 


१६४६-४८ कामयोजक दल 


मजदूर दल - 


१६४६-५१ कामयोजक दल 


मजदूर दल * 


भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था 


श्री डी० एस० एरलकर 
(सदस्य-- ६८ से १०४ भ्रधिवेशन 
१६४६-४८ ) 


श्री ची० सी० मेहता 
(सदस्य--१०६ व१०७ प्रधिवेशन 
१६४८ ) 


श्री एन० एम० जोशी 


(सदस्य--६८ से १०४ अश्रधिवेशन' 
१६४६-४८ ) 


श्री बी० सी० मेद्दता 
(सदस्य-- १०८ से ११५ श्रधि- 
वेशन १६४६-५१ ) 

श्री एन० एच० ताता 
(सदस्य--१ १६ वे ११७ पश्रधि- 
सेशन १६५१ 

एवजो सदस्य--१०८ से +११० 
झधिवेशन १६४६-५० ) 


श्री एम० ए० मास्टर 


(एयजो सदस्य--१११ से ११५ 
हधिवेदन १६४०-५१ ) 


श्री एच० एन० शास्त्री 
(सबस्य--११६ थे ११७ प्रधि- 
बेदन, १६४५१) 


प्रशासन समिति के गेरसरकारी भारतीय सदस्यों की सूची १७६ 


१६५२-५४ : कासयोजक दल : श्री एन० एच० ताता 
(सदस्थय--११८ से १२७ श्रधि- 
वेशन १६५२-५४ ) 

मजदूर दल : श्री एच० एन० शास्त्री 
(सदस्य--१ १८ से १२३ अधि- 
वेशन १६५२-५४ ) 
श्री के० पी० त्रिपाठी 


(सदस्थ--१२६ व १२७ ग्रषि- 
वेशन १६४५४ ) 
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आई०,एल० ओ० की कमेटियों ओर कमीशनों 
के ३१ दिसम्बर, १६५५ को भारतीय सदस्य 


कनवेंशन व सिफारिश के प्रयोग पर विशेषज्ञ 
कमेटी 

सभा व सगमत स्वतन्त्रता पर तथ्य श्रन्वेषक व 
समभोता कमीशन 

एशियाई परामर्श दातु फरमेटी--कामयोजको 
का एवजी 
मजदूर सदस्य 

सयुकत समुद्री फमोशन---जहाज सालिक 
डिप्टी सदस्य --मल्लाह व सामुद्रविक 

स्थायी कृषि कमेटी -- सरकारी विशेषज्ञ 

श्रौद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर पत्र-व्यव- 
हार कमेटी---सदस्य 


सनोरजन पर पत्र-व्यवहार फमेटी -- सदस्य 
स्‍त्री फाम पर पत्न-व्यवहार कमेटी--सदस्य 


(८० 


श्री प्रार० एन० बनर्जी 
श्री जे० एन० मजूमदार 


श्री एन० एच० तात्ा 
श्री के० पी० त्रिपाठी 
श्री एम० ए० भास्टर 
श्री डी० देसाई 

ओी ए० एन० का 


श्री एच० पो० दस्तूर 
श्री एस० एस० प्रेवाल 
डा० एमस० एन० गुप्ता 
श्री एन० एस ० मनकीकर 
श्री पी० जी० नायक 
श्रीमती मंत्ई बोस 


क्मेटियों और क्मीशनों के दिसग्बर ४४ को भारतीय सदस्य १८१ 


सहकारिता पर पत्र-व्ववहार कमेटी 

बालकों व तरणों के रोजगार पर पत्न-व्यव- 
हार कमेटी-सदस्य 

परिगणन विशेषज्ञ--पत्रन्‍्यवहार कमरेटो-- 
सदस्य 

प्रादियासी श्रम पर विशेषज्ञ फ्मेटो-- सदस्य 

श्रौध्ोगिक स्वास्थ्य ( विश्व स्वास्थ्य सघ 
द्वारा निपुष्त विशेषज्ञ) 


श्रीमती अनसुथा बाई 
काले 

राजफकुमारों श्रमृत कौर 

श्रीमती एस० सी० सजू- 
सदार 

श्रीमती रृष्पावाई बाघ 

श्री वी० पी० वार्ड 


डॉ० दो ० एस० हैकरवाल 


श्री बी० राममूर्तति 
श्री एल० एस० श्रीकान्त 


डा० एस० एन० राव 


